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भरापके द्वारा प्रेषित “भारतीय 
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का का भी एक विशिष्ट स्थान 
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होगा । मैं विश्वविद्यालय के उन सदस्यों के काय का सराहना करता हूँ जिन्होंने इस पत्रिका 
के प्रकाशन के अत्यन्त सुन्दर काये को सुन्दर ढंग से किया है । 


डा० सुनीतिकुमार चार्ट्ज्या 


“भारतोय साहित्य” के जो चार श्रंक आपने क्ृयापुवंक मुझे दिये थे उन्हें में प्रेम- 
पूर्वक देख गया हूँ । उनके कतियय लेख मेने ध्यानपूर्वक पढ़े और अनेक नई बातों की 


जानकारी प्राप्त की । आपके लेखों के लिए एवं इस महत्तप्‌र्ण सम्पादन 


के लिए ग्रापको 


ग्रनेकानेक बधाइयाँ । साथ हो विश्वविद्यालय के अधिकारियों का भो अ्राभारी हूँ कि. 
जिन्होंने इतनी सुन्दर योजना में श्राथिक सहयोग दिया । मुर्के विश्वास है कि “भारतीय 
साहित्य के भ्रंक अनुसंघित्सुओ्रों तथा प्रन्य विद्वज्जनों के लिए भी मृल्यवान विचार रत्न 


तथा स्पृहणीय सामग्री प्रस्तुत करते रहेगे । 


राजनांद गांव 
११- १-५७ 


डा० बलदेव प्रसाद मिश्र 


डी० लिट ० 
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आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ 
१६५६ का वाषिक विवरण 


हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना आगरा विश्वविद्यालय के इतिहास में एक श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण घटना है । इसकी स्थापना के द्वारा आगरा विश्वविद्यालय ने अपने यहां अ्रध्यापन 
आरंभ कराने की ओर पहला ठोस कदम उठाया है और अपनी एक भारी कमी की पूति की 
है । यही नहीं, इस विद्यापीठ का लक्ष्य भारतोय उच्च शिक्षण में एक क्रान्ति प्रस्तुत करने 
वाला है । श्राज अन्य विश्वविद्यालयों भें भी यहु अनुभव किया जा रहा है कि भारत के 
नागरिकों को चतुमुख होना चाहिये । चार भाषाश्रों का ज्ञान उन्हें होना चाहिये। 
चार भाषाश्रों का यह सिद्धान्त एक अत्यन्त उदार और महती भावना से ग्रोतप्रोत है। 
भारतीय साहित्य के बहुविध रूप की पृष्ठभूमि पर क्षेत्रीय भाषाओ्रों को समृद्ध 
करना और उन सबके साथ राष्ट्रभापा हिन्दी को अभिवृद्ध, सशक्त और व्यापक बनाने 
वाला ऐसा चतुमू ख भारतीय ब्रह्म की तरह सजंक होगा और विश्व को भी गनुप्राणित कर 
सकेगा। इस दिशा में ग्रागरा विश्वविद्यालय अगृश्ना माना जायेगा । इसी के साथ 
हिन्दीविद्यापीठ ने भाषा-तत्व (॥78पां5008) का उच्च स्तरीय अ्नूसंघानपरक अ्रध्यापन 
प्रस्तुत किया है। भारत ने विद्या-क्षेत्र में बहुत ऊंची उपलब्धियां की हें । पर भाषातत्व 
का आधूनिक विज्ञान इस स्तर पर, उसके किसी विश्वविद्यालय में नहीं । झ्रागरा विश्व- 
विद्यालय इस क्षेत्र में भी पहला और शअ्रग॒ग्रा विश्वविद्यालय है जो भाषा-तत्व में विशिष्ट 
वेज्ञानिक भ्रष्यापन करायेगा । आगरा विश्वविद्यालय की इन प्रवत्तियों से शीघ्र ही यह 
विश्वविद्यालय गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा, उसी के साथ आगरा भी गौरवान्वित होगा । 
बहू भारत के उच्च कोटि के विद्वानों और विद्यानूरागियों का ही केन्द्र नहीं बनेगा, 
भ्रपनी नयी शोधों, महत्वपूर्ण प्रकाशनों श्रौर वेज्ञानिक अनुसंधानों से भारतीय साहित्य और 
भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए मार्गदर्शक भी बनेगा । जिस प्रेरणा और अ्रध्यवसाय, 
जिस मेधा श्रौर प्रवृत्ति के साथ काम किया जा रहा है श्रौर जिस पेराये पर हिन्दीविद्यापीठ 
के विधि-नियम बने हूं, उनसे उपरोक्त संभावनाएं स्पष्ट परिलक्षित होती हूँ । 


जिन महान्‌ व्यक्तियों ने हिन्दीविद्यापीठ की कल्पना पहले पहल की वे उत्तर प्रदेश 
के समस्त विश्वविद्यालयों के उपकुलपति थे और इन सबको इस दिशा में श्रनुप्रेरित करने 


२ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


वाले हमारे कुलपति राज्यपाल श्री के० एम० मुशी थे । इन सबको हिन्दी विद्यापीठ भ्रपनी 
सेवाशओ्रों द्वारा निरंतर धन्यवाद प्रदान करता रहेगा श्रौर एक दिन इसके स्नातकोत्तरीय 
उपाधिधारी कोने कोने में फलकर भारतीय ऐक्य श्र भारतीय विद्या के उच्च आदर्श 
की स्थापना करेंगे । 


यों तो हिंदी विद्यापीठ की स्थापना १४ दिसंबर १९५३ को हुई, पर इसने 
विधिवत कार्यारंभ जुलाई १६५५ से किया । जुलाई १६९५५ से आराज तक की प्रगति 
पर दृष्टि डालते ही प्रकट होता है कि हिन्दी विद्यापीठ ने कई प्रवृत्तियों को हाथ में लिया 
है । ये प्रवृत्तियां हें : 

१. अनुसंधान कार्य 

२. प्रकाशन 

३. अध्यापन 

अ्रनुसंधान काये: 

हिंदी विद्यापीठ में अनुसंधान काय्यं को कई दिशाएं हूँ। जंसे 
(श्र) ग्रथानुसबान: 

१. हस्तलिखित ग्रंथों की खोज । हमारे चारों ओर अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथ 
गाँवों और नगरों में बिखरे पड़े हैँ। हिन्दी विद्यापीठ ने उद्योग किया है कि ऐसे ग्र॑थों 
पर टिप्पणियां ली जांय और उनका संकलन किया जाय । इस वर्ष के श्रन्तगंत हिन्दी 
विद्यापीठ की श्रार से जयपुर, फतहपुर (3० प्र०), अजमेर, मथुरा और वृन्दावन की यात्रा 
की गयी और ३७४ ग्रंथों की टीपें ली गयीं । इनमें लगभग १०० ग्रंथ ऐसे हैँ जिनका 
अभी तक खोज रिपोर्टों और इतिहासों में उल्लेख नहीं मिलता । 

विद्यार्प5 के अनुसंघानकत्तात्रों ने तथा हितेषियों ने लगभग २८ पुस्तकें इस 
वर्ष में हिन्दी विद्यापीठ के लिए प्राप्त की हूँ। इन पुस्तकों में निम्नलिखित भत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं : 

१. नूरमृहम्सद की नाममाला (प्रतिलिपि रूप में) 

२. सूर का नलदमन (मूल और संपादित रूप में ) 

३. सरदार सृजश : यह रचना तो इसलिए श्रौर भी महत्वपूर्ण है कि लेखक को 
लेखनी में लिखा इस ग्रंथ का यह मसौदा है। सरदार सूजश में 
ऐतिहासिक वर्णन है जिनसे इतिहास पर नया प्रकाश पड़ने 
की संभावना है । 

हरचरणदास का कणभिर्ण-ये चारों ग्रंथ मुनि कान्ति सागर जी से प्राप्त हुए हूँ । 
भ्रौरंगजव प्रशस्ति 

शाहजहाँ प्रशस्तिः 

चंदायन---मने रशरीफ का तथा शिमला म्यूजियम का (फोटो प्रति) 
म॒गावती--मने रशरीफ (फोटो प्रति) 
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भ्रन्य प्राप्त ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं । 

२. हस्तिलिखित ग्रंथों का अ्रनूसंधान तो महत्वपूर्ण है ही, अ्रप्राप्य महत्वपूर्ण ग्रंथों 
का श्रनूसंधान, संकलन भ्रौर संग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लल्लूजीलाल की ब्रजभाषा 
व्याकरण की प्रतिलिपि, तथा लल्लूजीलाल का १८४६ का छुपा 'माधव विलास' ये दोनों 
हमने प्राप्त किये हें । 

इस क्षेत्र में श्राग और भी ग्रधिक ठोस प्रगति होगी क्योंकि भ्रब॒ एक हस्तलिखित 
ग्रंथानुसंधान सहायक की नियुक्ति की गयी है जो एक विस्तृत योजना के अनुसार 
इस क्षेत्र में काये करेंगे । 


(प्रा) पी-ऐच० डी०, तथा डी० लिट० के लिए अनुसंधान 
इस समय हिन्दी विद्यापीठ में १८ अनमंधित्सु पी-एच० डी० के लिए तथा १ डी» 
लिट०, के लिए भ्रनुसंधान कर रहे हैं 


पी-ऐच० डी० के ग्रनसंधान के लिए स्वीकृत विषय निम्नलिखित हैं: 


मथ्‌रा जिले की ब्रज की बोलियों का तुलनात्मक और वर्णनात्मक अ्रध्ययन । 
. १० वीं से १४ वीं शती के हिन्दी के साहित्य रूपों का अ्रध्ययन । 
१५वीं से १७वीं शती तक के हिन्दी के काव्य रूपों का अध्ययन । 
मीराबाई के काव्य के स्रोतों का अ्रनुसंधान । 
बनारसीदास जन का जीवन और क्ृतित्व । 
हिन्दी नाटयश्ञास्त्र का ऐतिहासिक विकास सन्‌ १९५५ तक । 
हिन्दी श्र गृजराती बारहमासा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन । 
» मलयालम श्रौर हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास: बुन्दावनलाल वर्मा तथा सी० वी० 
रमन पिल्‍लई के विशेष भ्रध्ययन के साथ । 
8. हिन्दी में आगत श्रांग्ल शब्दों का भाषा वेज्ञानिक ग्रध्ययन । 
१०, जन गद्य लेखकों की हिन्दी गद्य साहित्य को देन । 
११. लललूजीलाल 
१२, नाममाला साहित्य के आधार पर मध्यकालीन कोश 
१३. हिंदी पिगल का विकास और इतिहास । 
शेष छ: भ्रनुसंधित्सु श्रपने विषयों की टोह कर रहे हैं । 
इन अनुसंधित्सुओं में से एक केन्द्रीय सरकार ने छातृवत्ति देकर हिन्दीविद्यापीठ में 
श्रनूसंधानाथं भेजा है। ४ अ्नुसंधित्सुभों को हिन्दीविद्यापीठ से छातृवत्ति मिलती है । 
उक्त विषयों में से ब्रज की बोलियों पर भ्रनुसंधान प्राय: समाप्ति पर पहुँच रहा है । 
मीराबाई, बनारसीदास, ऐतिहासिक उपन्यासों तथा १४वीं से १७वीं शती के साहित्य रूपों 
पर झाधा काम हो चुका है। बारहमासा, भ्रंग्रेजी के श्रागत शब्द तथा नाममाला पर 
आ्राधा काम हो चुका है । 
इस वर्ष इन श्रनुसंधित्सुप्रों के--११ प्रबंधांश संशोधित किये गये । साथ ही प्रत्येक 
श्रनुसंधित्सु को नियमित परामर्श तथा सहयोग दिया गया । 
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इस अनुसंधान के लिए कई साधन काम में लाये जा रहे है : 

१. अनुसंधान सहायक दैनंदिनी लिखता है जिस पर विद्यापीठ से परामर्श मिलता है । 
२. विविध पुस्तकालयों की सूचियां, विशेषतः हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचियां उपलब्ध 
की गयी है । उन पुस्तकालयों से अनुसंबान में सहयोग भी प्राप्त किया जाता है । 

३. हिंदो विद्यायीठ अपना हस्तलिखित ग्रंथों का पुस्तकालय खड़ा कर रहा है, जिसमें 
हस्त लिखित ग्रंथ मूल रूप में अ्रथवा प्रतिलिपि रूप में प्ग्रहोत होंगे । आदर्श यह है 
कि आगरा में ही समस्त हस्तलिखित ग्रंथ एक स्थान पर उपलब्ध हो सकें | इसके 
लिए प्रतिवर्ष १०००० रु० तो विद्यापीठ देता जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार, 
यूनिवर्सिटी ग्रांटएः कमीशन और केन्द्रीय सरकार से भी इसमें सहायता की 
ग्राशा है । 


४. माइक्रोकिल्म कैमरा : इसी निमित्त हिन्दी विद्यापीठ ने एक माइक्रोफिल्म कमरा 
तथा रीडर खरीद लिया है । इसके द्वारा किसी भी पुस्तक को फिल्‍म के रूप में 
सुरक्षित किया जा सकता है । शीघ्र ही ॥747॥5$ ८099 6709]०5 खरीदा णा 
रहा है । 

यह हस्तलिखित ग्रंथों का पुस्तकालय एक दिन आगरा और विश्वविद्यालय 
के लिए ही नहीं हिंदी क्षेत्र के लिए एक गौरव को वस्तु होगा, और प्रत्येक श्रनुसंधित्सु उससे 
लाभ उठा सकेगा । 

विदग्ध गोष्ठियों (807॥778) का आयोजन किया जाता है । 


(इ)सूचनाथे अनुसंधान : विद्यापीठ अपने अनुसंधान को इस दृष्टि से समृद्ध भ्रौर 
विकसित करता जा रहा है कि वह किसी भी अनुसंधित्सु को श्रावश्यक सूचना दे सके । 
उसे बेकार भटकना न पड़े | इस वर्ष निम्न विषयों पर विविब विद्वानों और 
ग्रनसंधित्सु्रों की आवश्यक सामग्री प्रदान की गयी : 

डाक भर घाघ 

ग्रागरा के साहित्यिक 

राधावललभीय संप्रदाय 

ब्रज की संस्कृति तथा धर्म 

ब्रज का बारहमासा 

लोक-साहित्य 

पारिभाषिक दाब्दावली आ्रादि 

(ई) वाह्म ग्रनसंधित्सु : 

लगभग २० श्रनूसं धित्सु बाहर से हिंदी विद्यापीठ से आवश्यक परामर्श लेने झ्राये । 

इस अनुसंधान कार्य में उपरोक्‍त प्रवृत्तियों में हमें निम्न संस्थाश्रों श्रौर व्यक्तियों 
से महत्वपूर्ण सहायता मिली है । ब्रज साहित्य मंडल, मथुरा, जालान पुस्तकालय कलकत्ता 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, श्री भ्रगरचंद नाहटा, 
बीकानेर, मुनि कान्ति सागर जी, श्री श्राशुतोष भट्टाचायं झ्रादि। 
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[उ) लोकवार्ता तथा लोक साहित्यानुसंघान: लगभग ३२४ पृष्ठों का महत्वपूर्ण लोक- 
साहित्य संकलित किया गया है । इसके लिए तथा बी० लिट० में भाषा-शिक्षण के 
लिए टेपरिकार्डर भी, विद्यापीठ ने खरीद लिया है। 

(ऊ) प्राब्यायकों के अनुसंधान 

१. डा० सत्येन्द्र-लोक साहित्य और लोक वार्ता तथा विविध सम्प्रदायों पर 
अनुसंधान कर रहे हे । 

२. प्रो० घल--भाषा-तत्व के अनुसंधान के साथ हिन्दी-उड़िया कोष संलग्न कर 
रहे हू । 

३. प्रो० रमेशचन्द्र दुबे--पी-एच० डी० के लिये काव्य रूढ़ियों के अनुसंधान में 
संलग्न हैं । 

४. प्रो० चन्द्रकांत--हिन्दी तामिल के तुलनात्मक ग्नुसंधान में प्रवृत्त हें । 

५. श्री एन० ए० व्यास-गुजरात के हिन्दी कवियों की झोध में संलग्न हैँ । 

६. प्रो० वो० वी० राम शर्मा --तेलगू कन्‍्नड़ के व्याकरण के तुलनात्मक श्रध्ययन 
में प्रवृत्त है । 

२. संपादन: हिन्दी विद्यापीठ में १. नाममाला साहित्य 

२. लललूजी लाल के ग्रंथों का वंज्ञानिक संपादन । 
३. हिंदी उड़िया के समान-शब्दों का कोष । 
ग्रादि ग्रंथों का संपादन किया जा रहा है। 


हिन्दी विद्यापीठ के लिए डा० माताप्रसाद गुप्त ने चंदायन और मृगावती का 
वेज्ञानिक संपादन किया है । 
सूरक्त नलदमन का संपादन डा० वासुदेवशरण अग्रवाल तथा श्री जूप्नाल ने 
प्रस्तुत किया है। यह 'ग्रंथ-वीथिका' में प्रकाशित हुआ है । 
अगरचंद नाहटा “छिताई वार्ता” का संपादन कर रहे हूं । 
श्री सत्येन्द्र नाथ घोषाल---शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय, शालाञ्रोल के पाठ 
संशोधन में सहायता दे रहे हूँ । 





३. प्रकाशन: 

हिन्दी विद्यापीठ ने १६९५६ में जनवरी से भ्राज तक निम्नलिखित प्रकाशन 
किये हें: 
१. भारतीय साहित्य: हिंदी विद्यापीठ की त्रेमासिक शोध पत्रिका: 

इसके चारों प्रंकों में लगभग ८०० पृष्ठों की ठोस अनुसंधान पूर्ण सामग्री है । 
इस पत्रिका का सवंत्र हृदय से स्वागत हुआ है भर उसे हिन्दी के लिए देन माना गया है। 
इसमें तीन विशेषताएं है : 

१. समस्त भारतीय भाषाओ्रों के साहित्य की विविध प्रव॒ त्तियों पर प्रकाश । 
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२. भारतोय साहित्य के विविध क्षेत्रों के उच्चकोटि के विद्वानों के नवीनतम अनु- 
संधानों की हिंदी के माध्यम से प्रस्तुति । 
३. हिंदी विद्यापीठ के अपने अनुसंधान के प्रबंध और प्रबंधांश । 
इन ८०० पृष्ठों में हिन्दीविद्यापीठ के अपने अनुसंधान के २५७ पृष्ठ 
भारतीय विद्वानों के अश्रनूसंधान के ड ३५२ पृष्ठ 
भारतीय साहित्य की प्रवृत्तियों पर १६१ पृष्ठ हें 
२. ग्रंथ-वीथिका : यह हिन्दीविद्यापी5 का जरनल है | इसका प्रमुख उद्देश्य श्रप्रकाशित 
हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथों को संपादित अ्रथवा असंपादित रूप मे प्रकाश में लाना तथा 
अ्रनुपलब्ध प्राचीन शअ्प्रकाशित ग्रंथों को प्रकाश में लाना है। इसका पहला खंड १९५६ 
का तेयार है । इसमे निम्नलिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किये गये हैं: 
जाहरपीर : लोकवार्ता गीत 
साधनकृत मंनासत 
सूरकृत “नलदमन”" के पहले बीस दोहे 
« रूप रसिक जी की “सिद्धान्त माधुरी” 
सोहलवीं दशती का एक ग्रप्रकाशित हिन्दी ग्रन्थ “विरह श्तं 
सं० १७२२ की सिंगार शतक भाषा 
सवाई पच्चीसो कृति दिल्‍ली में किसोरपोष्करणो 
सवाई जयसिह जी महाराज की बत्तीसी 
लल्लूजीलाल का “ब्रजभाषा व्याकरण 
' नूरमूहम्मद की नाममाला आदि 
यह हिन्दीविद्यापीठ का एक और अनूठा ठोस प्रयत्न है जिससे हिन्दी की समृद्धि 
झ्ौर साहित्यिक देन का ऐतिहासिक मूल्यांकन ठीक ठीक हो सकेगा। इनके श्रतिरिक्त 
निम्नलिखित ग्रंथ भी प्रकाशित किये गये हँ-- 
३. जाहरपीर:गुरू गृ ग्गा 
४. भारतीय एतिहासिक उपन्यास । 
५. हिन्दी धातुकोश--डा० हॉनली के निबंध का हिंदी रूपान्तर 
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४. भग्रध्यापन 
हिन्दीविद्यापीठ में जुलाई १६५६ से बी० लिट० तथा ऐम० लिट० का स्नातको- 
त्तरीय अ्रध्यापन आरंभ कर दिया गया है । ये दोनों श्रनुसंधान से युक्त उपाधियाँ हैं। 
बी० लिट० तथा एम० लिठ० के विद्यार्थियों को अनुसंधानीय स्तर पर भ्रध्ययन कराया 
जाता है। इनके अध्यापन में श्राधुनिक वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जा रहा है, 
श्रौर इस अ्रंग को अ्रधिकाधिक पृष्ट करने की व्यवस्था है । 
बी० लि2० में हिन्दी विद्यापीठ में निम्न भाषाएँ पढ़ायी जाती है : 
१. हिन्दी 
२. ससस्‍्कृत 
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३. भ्रंग्नेजी 
४, गृजराती 
५. मराठी 
६. तमिल 
७. तेलूग्‌ 
८. कनन्‍नड 
इन सबके योग्य से योग्य अ्रध्यापक नियुक्त किये गये हैं। 
ऐम० लिट० में भाषा-तत्व (],00१805) का अध्ययन होता है। इस वैज्ञानिक 
विषय के स्नातकोत्तरीय और अनुसंधानीय स्तर पर वैज्ञानिक प्रयोगशाला के सहारे पढ़ाने 
की व्यवस्था करने का सबसे प्रथम श्रेय झागरा विश्वविद्यालय के हिन्दी विद्यापीठ को है । 
सेमीनार (विदग्ध-गोष्ठियों) की उपयोगिता सिद्ध है। इन विदग्ध गोष्ठियों का 
निरंतर आयोजन किया गया है। विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है । 
डी० लिट ०-१, पी-एच. डी. १८, एम० लिट० ४, बी० लिट० ११--३४ 
बी० लिट० तथा ऐम० लिट० में शिक्षा पाने के लिए भारत के दूर दूर के राज्यों 
से विद्यार्थी आगरा आये हे श्र आयगे । इस क्रम से श्रागरा में छोठे रूप में समरत भारत 
ही उपस्थित हो जायगा । निश्चय ही आगरा और शभ्रागरा विश्वविद्यालय, हिन्दी विद्या- 
पीठ तथा समाज-विज्ञान-विद्यापीठ के माध्यम से भारत के भविष्य में महत्वपूर्ण योग- 
दान देगा । 
बी० लिट० तथा ऐम० लिट० के श्रध्यादेशों में कुछ हे र-फेर किया गया है। यह संशो- 
धित रूप आगामी सत्र से काम मे आयेगा । 


विशेष व्याख्यान माला 


हिन्दी विद्यापीठ की ओर से प्रति वर्ष विशेष व्याख्यानों का आयोजन किया जाता 
है। इस वर्ष ये विशिष्ट व्याख्यान कराये गये हँ-- 


१. श्री मोटरी सत्यनारायण--भारत की सामान्य लिपि तथा प्रांतीय लिपियां । 
२. डा० रघुवीर--'राष्ट्र को प्राणवान संजीवनी शक्ति हिन्दी' । 
३. डा० बल्देव प्रसाद मिश्र-- मानस का उक्ति सौष्ठव । 


प्रन्य--हमारे प्रौ० धल ने गत ग्रीष्मावकाश में पूना के रौकफेलर फाउण्डेशन के 
लिग्विस्टिक सकल में दो महिने फोनेटिक्स (ध्वनि-शास्त्र ) की शिक्षा दी | वह लिग्विस्टिक 
सोसाइटी आव इंडिया के श्राजीवन सदस्य निर्वाचित हुए हेँ। उत्कल विश्वविद्यालय ने 
उन्हें कटक में भाषा-तत्व विभाग स्थापित करने के लिए बनायी परामर्श दात्री प्रवर 
समिति में बुलाया । प्रौ० धल को प्रोढ़ शिक्षा की एक पुस्तक पर केन्द्रीय सरकार से ५००) 
का पुरस्कार मिला है । 


डा० सत्येन्द्र को डायरेक्टर जनरल श्राकाशवाणी ने ब्रजभाषा-समिति में नियुक्त 
किया । वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के बोर्ड श्राफ स्टडीज़ के सदस्य हैं। नागरी प्रचारिणी 
सभा से प्रकाशित होने वाले इतिहास के दो श्रध्यायों का काम उन्हें सौंपा गया है। 
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कलकत्ता के अखिल भारतीय फोकलोर जरनल के वे प्रादेशिक संपादक नियृकक्‍त किये 
गये हे । 

मथुरा गजेटियर में भी उनसे सहायता मांगी गयी है । 
ग्राथिक व्यवस्था: 

हिन्दी विद्यापीठ को ६०,००० २० वार्षिक श्रागरा विश्वविद्यालय से प्राप्त होता है । 
उत्तर प्रदेश सरकार से हमें पंच वर्षीय अ्रनुदान निम्नक्रम से प्राप्त होगा: 


लाखों में 
१६५६।५७ १६५७।४८ १६४८५।५६ १६५६।६० १६६०।६१ कुल 
ग्रनावतेक १.७६ ०५० "२४ हे ,.. २.४० 
ग्रावतेक -१५ २० २५ २५ २५ १.१० 


यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन ने हिन्दी विद्यापीठ की योजनाश्रों को स्वीकार कर 

लिया है । उनका एक निरीक्षक दल विद्यापीठ का निरीक्षण कर गया है । वहां से भी 

च्छी सहायता मिलने की संभावना है । केन्द्रीय सरकार से भी योजनानूसार सहायता 
मिलने की आाशा है । 

शिक्षक वर्ग-.इस समय विद्यापीठ में एक प्रौफेसर, २ रीडर तथा ४ प्राध्यापक है । 


, डा० विश्वनाथ प्रसाद, 
संचालक 


, डा० गौरोशंकर सत्येन्द्र 
रीडर 

, प्रो० जी० बी० धल 
रीडर 

. श्री रमेशचन्द्र दुबे 
हिन्दी प्राध्यापक 

श्री चन्द्रकान्त 

तमिल प्राध्यापक 


श्री एन० ए० व्यास 
गूजराती प्राध्यापक 


, ओर वी० वी० आर० शर्मा 
तैलगू तथा कनन्‍्नड़ प्राध्यापक 


एम० ए० (संस्कृत), एम० ए० (हिन्दी), 
बी० एल० (पटना) , पी-एच० डी० (लंदन), 
साहित्याचायं, साहित्यर॒त्न, एफ० आर० 
ए० एस० (लंदन ), एम० पी० एस० (लंदन) 
एम० ए० (हिन्दी) एम० ए० (संस्कृत) 
(प्रथम वर्ष ), पी-ऐच० डी ० 

एम० ए० (संस्कृत) 

एम० ए० (भाषा-विज्ञान) (लंदन ) 

एम० ए० (हिन्दी ), एम० ए० (संस्कृत) 
एल-एल० बी०, साहित्याचायं, साहित्यरत्न 
एम० ए० (हिन्दी), एम० ए० (संस्कृत ), 


व्याकरणाचाये, साहित्य शास्त्री, साहित्य-रत्न, 


साहित्यालंकार, 0705 7 मसराष् ता 

बी० ए० (झ्रोनसं ) 

एम० ए० (गुजराती ), बी० टी ०, साहित्यरत्न 
(प्रथम खंड) 


एम० ओ० एल० (रिसर्च: मद्रास) 


विद्वान (तैलगृ, संस्कृत और कन्नड़ ) 

उमय भाषा प्रवीण (तैलगु और संस्कृत) 

१. पी०ओ० एल० (दक्षिण भारतीय भाषाएँ) 
२. पी० प्रो० एल० (द्रविड्ध भाषा विज्ञान) 
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अनुसंधान सहायक 


१. श्री केलाशचन्द्र भाटिया एम० ए० (हिन्दी ), साहित्यरत्न 
२. श्री डा० ब्रजवासोलाल श्रीवास्तव एम० ए०, पी-ऐच० डी० 
३. श्री उमापतिराय चंदेल एम० ए०, साहित्यरत्न 


हमारी प्रावश्यकताएं 


१. उपकुलपति महोदय की उत्कट प्रेरणा से हमारा भवन तो बन रहा है किन्तु 
हिन्दी विद्यापीठ में बाहर से छात्रों श्रोर अ्रध्यापकों के आने की व्यवस्था है भ्रतः एक 
छात्रावास और अध्यापकों के लिए घरों की सबसे पहली आवश्यकता है । 


२. बड़ी बड़ी धनराशियों से सूरपीठ, लल्लजीलालपीठ, भाषा सर्वेक्षण विभाग 
तथा अन्य ऐसे ही शोध पीठों भशौर विभागों की स्थापना । 


३. हस्तलिखित ग्रंथ तथा प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध कराने और इसके पुस्तकालय 
को आदर्श रूप से पूर्ण बनाने में जनता का हादिक सहयोग । 


भावी योजनाएँ 


ऊपर जिन कामों का उल्लेख किया गया है उन्हें करते हुए भो हिन्दी विद्यापीठ कुछ 
और कार्य भी संभालेगा, उनमे से कुछ हू । 


१. सूरसागर अथवा एसे हो काव्यों का पाठानुसंधान 

२. भाषा सर्वक्षण (ब्रज तथा आस पास के क्षेत्र का) 

३. लोकवार्ता कोश का निर्माण 

४. भारतीय साहित्य का वृहत कोश । 

५, ललित साहित्य की कला का प्रशिक्षण । 

६. विभिन्‍न भाषाओं की फोनेटिक रीडर प्रस्तुत करना । 
धन्यवाद: 

कलपति महोदय का तो हिंदी विद्यापीठ चिर ऋणी रहेगा । उनकी प्रेरणा और 

परामझश का हमें निरन्तर बल रहा है। भूतपूव॑ उपकलपति श्री महाजन जी ने यह विरवा 
रोपा है भश्रौर वतंमान उपकुलपति श्री कालिकाप्रसाद भटनागर अपने सबल और योग्यतम 
करों से इसे निरन्तर दृढ़ बनाने में प्रयत्नशील है। उनकी कृपा से हिंदी विद्यापीठ प्राय: 
समस्त विध्नों श्रोर बाधाओं को पार करता हुआ अब एक राजमाग्ग पर आ गया है और पूर्ण 
भरोसा है कि यह विद्यापीठ उनसे ऊंचे आदर्शों से प्रेरणा पाता हुआ आदर्श संस्था के रूप में 
प्रतिष्ठित हो सकेगा । विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डा० एल० पी० माथुर साहब से तो 
पद पद पर परामर्श श्रौर सब प्रकार का सहयोग मिला है। समाज-विज्ञान विद्यापीठ के 
संचालक डा० रामनारायन सक्सेना के ऋण से भी हम उऋण नहीं हो सकेंगे । हम भअ्रभी 
उन्हीं के भवन में उनकी कपा भौर स्नेह के वरदान से भ्रपना काम चला रहे हैं । विश्व- 
विद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार, सभी असिस्‍टेंट रजिस्ट्रारों श्रौर कमंचारियों का ऋण हम पर 
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है। आरंभिक अवस्था में जिन कष्टों और भ्रडचनों का सामना करना पड़ता है उन्हें दूर करने 
में प्रत्यक्ष-प्रप्रत्यक्ष रूप में सभी ने हमें सहायता दी है । 

हम आगरा कालेज तथा डा० ब्रजाधोश प्रसाद को धन्यवाद देना नहीं भूल सकते. 
जिन्होंने प्रंग्रेजी के श्रध्यापन में हमें सहयोग दिया है । 

बाहर के विद्वानों से हमे जो सहयोग प्राप्त हुआ है उसका उल्लेख ऊपर यथास्थान 
किया जा चुका है ।' भारतीय साहित्य' में समस्त भारत के विविध क्षेत्रों के विद्वानों 
झ्रौर आचार्यों ने हमें निरंतर सहयोग दिया है। डा० वासुदेवशरण श्रग्नवाल को तो 
हिन्दी विद्यापीठ सदा स्मरण रहा है| वे निरंतर मार्ग निर्देश करते रहे हैं। हम 
इन सभी के हृदय से कृतज्ञ हैं। और आशा करते है कि आगे हमें इस महान यज्ञ में 
उनका हादिक कमंठ सहयोग मिलता रहेगा ।* 


*यह विवरण हिन्दी विद्यापीठ के वाषिक दिवस पर प्रेषित किया गया । हिन्दी 
विद्यापीठ का वाषिक दिवस २४ दिसंवर १६९५६ को शभ्रागरा विश्वविद्यालय के कुलपत्ति 
राज्यपाल श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुनशी की श्रध्यक्षता में हुआ्ना था । 


कुलपति महोदय का भाषण 


मुर्भे बड़ी खुशी है कि मुझे इस विद्यापीठ के वाषिकोत्सव में आने श्रौर झाप 
लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ' जैसा कि हमारे उपकुलपति महोदय ने 
कहा, तीन वर्ष पहिले हमने यहाँ एक सभा बुलाई थी, उस सभा में सारे भारत से अग्रगण्य 
हिन्दी के प्रेपी बुलाये गये थे । सभा में यह निर्णय हुआ था कि श्रागरा ऐसा स्थल है, 
जहाँ हिन्दी विद्यापीठ अच्छी रीति से स्थापित हो सकता है। वहाँ हिन्दी के अ्रम्यास के 
साथ साथ 'हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है! इस बात को सामने रखकर देश की दूसरी 
भाषाशों का भी अ्रम्यास किया जाय। सभा का यह मन्‍्तव्य था कि इस प्रकार के 


समन्वय से हिन्दी समृद्ध होगी श्रौर दूसरी भाषाओ्रों का भी विकास होगा । 


ब््छ 


यह तो इतिहास की बात है कि हमारे देश में अनेक राज्य होते हुए भी 
साहित्य के आन्दोलन सारे भारतवषं में एक ही प्रकार के रहे हैं। इसका मुख्य कारण 
संस्कृत का प्राधान्य रहा है। मध्य काल में भी सारे भारतवर्ष में भक्ति-सम्प्रदाय का 
प्राधान्य रहा । जब भारतवर्ष में भक्ति का आन्दोलन चला तब हर एक प्रदेश में उससे 
साहित्य की वृद्धि हुई शर भक्ति के गान हुए। जब बंगाल में गीत-गोविद की रचना 
हुई तब उसके सौ वर्षों के भ्रन्दर ही सारे भारतवर्ष में उसकी प्रेरणा व्याप्त हो गयी । 
उसके पहले भी भगवान शंकराचाय्य का उदाहरण हमारे सामने है उन्होंने बत्तीस वर्ष 
की प्रायु में सारे भारतवर्ष को वश में कर लिया, संस्कृत के द्वारा विचार भ्रौर 
ग्राचार में महत्वपूर्ण परिवर्तत कर दिया। इस प्रकार प्राचीन काल में भाषा के 
प्रादेशिक भेदों के रहते हुए भी, हमारी मानसिक भ्रौर साहित्यिक एकता भ्रखंड रूप से 
कायम रही । 


पिछले डेढ़ सौ वर्षों में हम पर संस्कृत के साथ श्रग्रेजी का भी प्रभाव पड़ा 
ग्रौर साहित्य श्रौर विचार दोनों की परम्परा हरएक प्रदेश में एक ही दिशा में बहने 
लगी। भारत के अर्वाचीन साहित्य में 'हिस्टारिकल रोमांस' (ऐतिहासिक उपन्यास) 
सब प्रदेक्षों में एक ही प्रकार का रहा है। पादचात्य साहित्य के सम्पर्क से “लिरिक्स! 
(ऊमि गीतों) का स्वरूप झौर दृष्टि एक ही प्रकार की मालूम होती है । भ्राज प्रंग्रेजी भाषा 
का प्रभाव कम होता जा रहा है, दुर्भाग्यवश संस्कृत का प्राधान्य भी कम होता जा रहा 


१. हिन्दी विद्यापीठ के वाधिक समारोह दिनाडू २४-१२-५६ के अभ्रवसर पर 
कुलपति श्री क० मा० मुन्शी द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण । 
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है, इसलिए इस समय यह जरूरी है कि हम हिन्दी भाषा को समृद्ध करे, जिससे भारत 
की साहित्यिक ग्रौर मानसिक एकता बनी रहे । 

हम हिन्दी पर जोर देते हैँ । यह कोई 'हिन्दी इम्पीरियलिज्म' नहीं है। हिन्दी 
के द्वारा हम साहित्यिक घटना-पद्धति को भी एक रखना चाहते हैँ । हिन्दी को यह स्थान 
केवल हिन्दीवालों ने ही नहीं दिया | विधान परिषद्‌ में हमारे जैसे जो भ्रन्य भ्रहिंदी 
प्रदेश वाले थे, उन्होंने भी इसका मुक्तकंठ से सत्कार किया था और निर्णय किया था 
कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिये । 


केवल हिन्दी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है, इसके दूसरे भी कारण हैं । 
पहला, ३६ करोड़ में से करीब १६ से १८ करोड़ लोग हिन्दी बोलते हैं। इनके अलावा 
्राठ-दस करोड़ इसे आसानी से समभते हेँं। हिन्दी में संस्कृत का सामान्य-तत्व होने 
के कारण दूसरी भाषाएँ बोलने वाले भी सुगमता से इसका भश्रभ्यास कर सकते हें और 
बोल सकते है । 


जब हम यह सोचते हैँ कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में किस तरह समथे और 
किस तरह सम्‌द्ध बनाया जाय तब हमारे सामने तीन प्रश्न झ्राते हैं। पहला, प्रचार का। ज्यादा 
से ज्यादा लोग हिन्दी बोलना सीखें, इसके लिये राष्ट्रभाषा प्रचार सभा और हिन्दुस्तानी 
प्रचार सभा कार्य कर रही है। यह काम सारे भारतवषं में हो रहा है। हिन्दी न बोलने 
वाले भी हिन्दी पढ़-लिख सकें, जिससे सभी एक भाषा द्वारा व्यवहार कर सकें यह 
प्रचार का क्षेत्र है। लेकिन उच्च स्तर के ज्ञान अध्ययन और भ्रम्यास की दृष्टि से यह 
वस्तु गौण बन जाती है । 

दूसरा क्षेत्र अन सन्‍्धान का है, जिसके विषय में हमें विचार करना चाहिए। इस 
विद्यापीठ ने श्रभी काम शुरू किया है । इसीलिये एक बात की ओर में आपका ध्यान 
खींचना चाहता हूँ । में जो कुछ कह रहा हूँ, उससे किसी को ग्राघात भी पहुँचेगा। किन्तु 
जो मे हिन्दी के लिए कहता हूँ वही गुजराती के लिए भी कहता आया हूँ । केवल हमारे 
मध्यकालीन साहित्य के अभ्यास अथवा अनुसंधान पर चित्त एकाग्र करने से और सिर्फ 
उसी सम्बन्ध में लेख लिखने पर पी-एच० डी० की डिग्री देने से हिन्दी का विकास नहीं 
होगा । जसे हिन्दी के कविवरों में तुलसीदास और सूरदास हो चुके हें, वैसे ही गुजराती 
में मध्यकालीन कविवरों में भालण, नरसिंह मेहता और प्रेमानन्द हुए हें। यदि आप 
इन मध्यकालीन कवियों पर ही श्रनुसंधान करते रहेंगे तो भाषा श्रौर साहित्य का विकास 
नहीं होगा । इन महान्‌ कवियों का जीवन भिन्‍न प्रकार का था, उनकी प्रणाली भिन्न थी, 
और उनका भाव-प्रवाह भक्ति के स्रोत में बहता था । 

जब में हिन्दी साहित्य में पी-एच० डी० की डिग्री देता हूँ तब मुझे डर लगता है। 
झधिकतर थीसिस का विषय मध्यकालीन सुविख्यात कवि ही होते है । इस प्रकार से 
हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास नहीं होगा । जब मेंने दो एक मित्रों से यह कहा 
तब वे श्रप्रसन्न हो गये थे । 

श्राज हमारा जीवन बदल गया है। जीवन पर हमारी दृष्टि भी बदल गई है। 
हमारे सामाजिक श्रोर दाम्पत्य आदर्श भी बदल गये हैं। श्राज हमको तो इस जीवन को 
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मृतिमान करने वाला और उसमें सरसता देने वाला साहित्य चाहिये । यदि हम पुरान 
स्तर के साहित्य का अनुसंघानमात्र करते रहेंगे तो साहित्य और भरा क्री श्रत्िवराद्ध 


नहीं होगी । 


में यहाँ के विश्वविद्यालयों में श्रनुसंधान के विषय में एक और भी प्रवृत्ति देखता 
हैं । वे तुलसीदास और सूरदास के विषयों में तो झ्रासानी से श्रनुसंधान कर सकते हैँ, 
क्योंकि इन कविवरों के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस प्रकार के पिष्टपेषण 
से अनुसंधान उच्च कोटि का नहीं हो सकेगा। इन कवियों का भअ्रभ्यास करते समय भी 
अ्रनुसंधान का आधार तो “कम्पेरेटिव स्टडीज' होना चाहिये । श्राप जानते हैं कि ब्रजभाषा 
का प्रभाव बहुत-सी भाषाओ्रों के साहित्य पर पड़ा है। गुजराती और उसके कवियों पर 
तो उसका प्रभाव बहुत ही पड़ा है । सूरदास पर तो मैंने थीसिस देखी है, किन्तु अब तक 
मुझे किसी ने यह नहीं बतलाया कि सूरदास और ब्रजभाषा की प्रेरणा दूसरी भाषाओं के 
साहित्य को कैसे मिली और उससे उनमें कैसे परिवतंन हुए ? ब्रजभाषा में भक्ति के 
साहित्य के अलावा और भी किस किस प्रकार का साहित्य था ? ब्रजभाषा बोलनेवाली 
प्रामीण जनता का पुराना साहित्य कया है, उसमें 'ह्यूमर' कैसा है ? 


मेरे उपन्यासों और रचनात्मक नाटकों का हिन्दी में अनुवाद होता है। मैं तो 
कभी-कभी परेशान हो जाता हूँ । आपने हिन्दी को इतनी गम्भोर भाषा बना दिया है 
कि बोलचाल की या मजाक की गुजराती भाषा का हिन्दी अनुवाद अथंविहीन या रस- 
विहीन हो जाता है। साहित्य में जब तक हम सामान्य व्यवहार की भाषा के भ्रनेक 
पहलुश्नों का दर्शन न कर सकेंगे, हिन्दी भाषा जीवित'* नहीं बनेगी । पंडितों की भाषा, 
जिसमें संस्कृत शब्द-समृच्चय सीमेंट के स्‍लेब की तरह होता है, उससे भाषा सजीव 
नहीं बनेगी । 


यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रति ४० या ५० मिनट राज्यपाल का अभिभाषण मुझे 
देना पड़ता है । पहले ही साल जब सचिवालय से अंग्रेजी में लिखा हुआ अ्रभिभाषण श्ौर 
उसका हिन्दी अनुवाद मेरे पास आया तो मेरी आपत्ति का पार नहीं रहा । पचास मिनट 
तक सात सो आदमियों के सामने मेने उसे पढ़ तो लिया, लेकिन मेरा सिर चक्‍कर खा 
गया। बहुत से शब्द तो समझ में ही न आये । वे श्रंग्रेजी के संस्कृत अनुवाद थे । सुनने वाले 
सब लोग उन शब्दों को समझे या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है। वाक्य-रचना भी अ्रँग्रेजी 
जैसी थी। अंग्रेजी के परस्परावलम्बी वाक्य हिन्दी में भी वेसे ही लगा दिये गये थे । भाषा 
इतनी गुथी हुई थी कि उसे में धाराप्रवाह के साथ पढ़ भी नहीं सका। इस तरह का 
अनुवाद छोड़कर जब मेंने उसे खुद लिखाया तभी में लोगों का ध्यान झाकषित कर सका । 


एक हूसरा दृष्टांत दू जहाँ भी मुझे अभिनन्दन-पत्र मिलते हैं वहां “महामान्य श्री 
राज्यपाल के कर-कमलों में सादर समर्पित”' से ही शुरू होता है । मेरा कर कमल के समान 
है, यह जातकर पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन “कर” झ्नौर “कमल' शब्दों का बार 
बार प्रयोग करने से मुझे लगा कि कर भर कमल दोनों की ही कोमत घट गई है। इससे न 
पढ़ने वाले और न सुनने वाले को ही सनन्‍्तोष होता है। 
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भाषा के विकास के लिये हमको यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि हमें हिन्दी को 
जीवित भाषा बनाना है, तो उसमें शब्दों की पांडित्य शैली के जो घाट बनाये हैं उनको 
तोड़ना चाहिये। यदि हम यह नहीं करेंगे तो हिन्दी का विकास जल्दी से नहीं हो सकेगा । 
भाषा के बारे में अनूसंधान का विचार करते समय हमको एक बात ओर याद रखनी 
चाहिये । भाषा के विकास में जब लोक-व्यवहार और लोक-गीतों का प्रवेश होता है तभी 
भाषा में सजीवन अ्रभिव्यंजनाशक्ति आ्राती है। मेधाणी श्रादि कवियों ने पुरानी गृजराती 
के गीत और कहानियों को गुजराती में लाने का प्रयास किया । इसके फलस्वरूप बहुत से 
नये तत्व पिछले पचास वर्ष में गुजराती में आये शलर भाषा भी जोरदार हुई । देहातों में जो 
भाषा बोली जातो है और जो लोक-गीत और लोक-कहानियाँ प्रचलित हैं, उनके तत्त्वों 
को भी भाषा में ग्रहण करना चाहिए । 
रू और बात जिसकी ओर में आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ वह यह है । 
आपके यहाँ से जो पत्रिका निकलती है वह भारत की सर्वोत्तिम पत्रिकाओं में से एक है । 
मेने यह भी कहा है कि एक वर्ष में हमने इस विषय में भ्रच्छी प्रगति की है। इतना अच्छा 
प्रयत्न करने के लिये में डा० सत्येन्द्र का श्रभिनन्दन करता हुं। किन्तु में यह ध्यान दिलाना 
चाहता हुं कि हमारी भाषा हमारा साहित्य दिन-प्रति-दिन बदलते जाते हैं। भाषा 
में एक नये प्रकार का तत्त्व आया है । कालेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियाँ पाश्चात्य 
ढंग से “लव मेकिंग करते है। 'हयूमर” (विनोद-रस) का स्वरूप भी दूसरे प्रकार का 
होता जाता है। इस प्रकार की भाषा का व्यवहार भारत के भनेक प्रदेशों में होता है । 
उसको प्रचलित साहित्य में थोड़ा स्थान तो मिलता ही है। लेकिन इन सबका स्थान भाषा 
झौर साहित्य मे क्या है, उसका भी दिग्दर्शन कराना आवश्यक है। 
मुर्भे बड़ी प्रसन्‍नतता हुई कि विगत अंक में भारत की अनेक भाषाश्रों में जो उप- 
न्यास का साहित्य है, उसका आपने दिग्दशंन कराया । लेकिन में तो यह भी चाहता हूँ कि 
ग्रन्य भाषाग्रों में जो उपन्यास, गीत या निबन्ध हों, उनका सारांश तैयार करके, या उनके 
थोड़े भाग का हिन्दी में श्रनुवाद करके भी आप हमें दें, इससे हमको यह मालूम होगा कि 
तामिल आ॥्रादि ग्रन्यान्य भाषाओं में 'ह्य मर का क्‍या साहित्य है । में मद्रास में रहा हें 
वहाँ की पत्रिकाओं में कभी-कभी जो" ह्यामर झाता है, वह हमारे यहाँ किसी भाषा मं 


नहीं है। इसी प्रकार जो 'संटायर' मेने केरल की भाषा में पढ़े है वे अन्यत्र नहीं हूँ। 
यदि यह हमारे यहाँ श्रा सके तो श्रच्छा है । कवि नानालाल हमारे यहाँ के महान्‌ कवि हो 


गये हैं । उनके अपूर्व ऊमिगीत भारतीय साहित्य की देन हे । उन्होंने गुजराती को जो 
स्वरूप दिया है, उसका आधूनिक निबन्ध में अनुवाद करके रक्‍खे तो बहुत लाभ होगा । 

ग्रव पुराना जमाना नहीं रहा | हमारा जो साहित्य है वह नदी की तरह बहता है । 
यदि हमारा जोवत उसके प्रतिकूल बहता है तो बसा साहित्य नहीं रह सकता । अनुसन्धान 
उसी के लिए होता है । श्राज जो आधुनिक भाषा तत्व है वह भी एक श्रावश्यक श्रंग है, 
यह में मानता हूँ । पर में चाहता हूँ कि श्रब श्रर्वाचीन मनृष्य किस प्रकार का साहित्य 
प्रकट कर रहा है, उसका तुलनात्मक अध्ययन जहाँ तक सम्भव हो हमारे सामने लाया 
जाय | और इसीलिये में चाहता हूं कि आप आगे के किसी अ्रंक में इस विषय पर भी 
प्रकाश डालें । 
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इतना ही नहीं । में तो चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय की शोर से एक ऐसी सिरीज 
भी निकाली जाय जिसमें संसार के सर्वोत्तम कवियों और उनके साहित्य को स्थान मिले । 
भ्राज जैसे-जेसे हम हिन्दो के विद्यार्थियों को उच्च श्रध्ययन की ओर ले जाते है, बसे ही 
उनकी मनोदशा संकुचित होती जाती है । 


एक सज्जन मेरे पास श्राये । वे आधनिक कहानी साहित्य पर थीसिस लिख 
रहे थे । मेने कहा आप मेरे साथ घूमने चले । हम दोनों बात करने लगे । उन्होंने 
पिछले पच्चीस वर्ष की हिन्दी की कहानियाँ तो श्रवश्य पढ़ी थीं, लेकिन उन्हें रवीन्द्रनाथ 
ग्रौर बंकिम आदि की बँगला की कहानियों का ख्याल न था । मेने जब “गाय दि मोपार्सा 
का नाम लिया, तो उनके ऊपर बादल छा गये । उन्हें पता नहीं था कि “मोपासाँ” 
क्या बला है, इस तरह के अनुसन्धान से तो काम नहीं चलसकता । “कम्परेटिव लिटरेरी 
स्टडीज़ के सिवाय साहित्य का अनुसन्धान नहीं हो सकता । 

मेने यहाँ के उपन्यास भी पढ़ हैं, भाई पाणिक्कर के उपन्यासों का हिन्दी में श्रनुवाद 
किया गया है। वे अनुवाद भी मेंने पढ़े है। लेकिन जो शैली बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
से शुरू हुई और यह जो नई प्राणाली चली है, उन्हें तुलनात्मक रूप से कौन देखे कि उनमें 
ग्रधिक श्रच्छी कौन है ! रवीन्द्रनाथ के भी गीत अच्छे हँ, यहां भारती के भी अच्छे हें 
हमारी गुजराती में भी बहुत से अच्छे गीत हैँं। क्योंकि भारतवर्ष में गीतों की एक नई 
लहर बही है, इसके विषय में तुलनात्मक साहित्य होना चाहिए । 


आ्राज के साहित्यकार श्रंग्रेजी भी पढ़ते हे, अ्रच्छी म्रंग्रेजी पढ़ते हें, कुछ लोग सोचते 
है कि इस नये जमाने में तो अंग्रेज़ी पढ़ले की कोई जरूरत है नहीं, स्वराज्य मिल गया, 
हिन्दी के अलावा कुछ पढ़ें तो पाप लगता है, लेकिन पाइचात्य साहित्य का जो भारी 
प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा उसका हमको ध्यान नहीं । 


एक दिन मेँ अपना “जय सोमनाथ” ड्रामा देख रहा था । मेरे उपन्यास की 
नृत्य-नाटिका बनाकर पहिली बार ही खेला जा रहा था। उसमें कितनी ही चीजें श्राई । 
उस समय में यह सोचने लगा कि इस नृत्यनाटिका पर कौन कौन से असर हो सकते हैं । 
जनपदीय देशभक्ति भी आई, संस्कृत का प्रभाव भी काफी आया । मुझे ऐसा लगा कि कुछ 
प्रभाव होमर और इलियड का हो सकता है, यह भी लगा कि किसी रूसी बलट का भी असर 
है। इसके बाद भारतनाट्यम्‌ भी आया । विदेशी रीति से प्रस्तुत करने का ढंग भी । कला 
की सृष्टि सामयिक या भौगोलिक सीमाप्रदेश से भ्राबद्ध नहीं है । कला का मौलिक सौंदय॑ तो 
सनातन है, यों देश श्रोर समय के भ्रनुसार उसके ऊपर के पहलुओं पर कुछ हेर फेर होता 
है । और भ्रब तो यह भेद भी कम होता जा रहा है, आज दुनिया छोटी हो गई है । पंडित 
जी जो भाषण कहीं भी देते हें उसे सारा संसार दो घण्टे क्रे अन्दर ही सुन लेता है, तो 
ऐसे युग में कला के ऊपर भ्रनेक देशों का अ्रसर न आये, यह सम्भव नहीं है । 


में चाहूँगा, कि भारत की भाषाओ्रों में जो साहित्य है, उसका तुलनात्मक भअ्रध्ययन 
इस विद्यापीठ में हो। इतना ही नहीं, विश्वसाहित्य का संकलन भी हो। गजराती 
साहित्य परिषद की शोर से मेने ऐसा प्रयास किया था। मित्र का प्राचीन साहित्य 


१६ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


प्रकाशित भी हुआ । लेकिन समस्या तो यह है कि हमको ऐसे अ्नुवादक नहीं मिलते जो 
ग्रीक या लेटिन, इटालियन और ग्रेग्रेज़ी का श्रनुवाद कर सके । जिसमें भाषा की “आत्मा” 
सुरक्षित रहे । लेकिन यह भी करना ही होगा। श्राज भारत में भ्रंग्रेज़्ी का प्रचलन कम 
होता जा रहा है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा होना है, इसीलिये विश्व साहित्य पहले हिन्दी में 
ही झाना चाहिये, उसके बाद गुजराती, मराठी आदि में । यह काम में आगरा में करना 
चाहता हूँ । हमारे वाइस चांसलर साहब के पास काफी पैसा भी है । लेकिन उनकी जेब 
में हाथ रख के पैसा ले लेने की शक्ति डाइरेक्टर में है या नहीं, उसके लिए में क्या करूँ। 

हिन्दी का विकास तो तभी हो सकता है जब उसको शली में प्रभिव्यंजनाशक्ति 
आ्राये और भाषा में सौन्दय्य ही । केवल पुराना सौन्दयं नहीं, नये सौन्दर्य की भी उस 
पर छाया पड़े। 


इतिहास में हम देखते है कि एक राष्ट्र के उत्थान के साथ-साथ एक भाषा का भी 
उत्थान हुआ है, १५वीं शताब्दी में ऐलिजाबेथ के समय में इंगलैंड का उत्थान हुझा, 
तो उसके साथ साथ शेक्सपीयर युग की अंग्रेजी का भी उत्थान हुआ। उसी तरह श्राज 
हमारी स्थिति यह है कि भारतवर्ष का जो उत्थान हो रहा है उसके साथ-साथ हिन्दी का 
उत्थान संलग्न है। अरब प्रइन यह है कि इस उत्थान में हमारी संस्था किस प्रकार 
मदद करे और किस रीति से वह सवंब्यापी हो, जिससे हिन्दी में भारत की दूसरो भाषाश्रों 
के भी अच्छ तत्त्व भ्रा जायें । 

में जानता हूँ कि एक ऐसा भी सम्प्रदाय है, श्रीर सम्भव है कि यहाँ भी हो जो कहता 
है कि उत्तर प्रदेश की हिन्दी श्रलग है । गुजराती, मराठी, श्रौर तामिल वाले कुछ भी 
हिन्दी लिखें लेकिन हमारे लिए तो हमारी ही हिन्दी है। इस विचारधारा से सबका 
नुकसान होगा, यह स्वाभाविक बात है। क्योंकि बहुत से लोग हिन्दी पढ़ेंगे, उनमें कुछ 
वकील होंगे, तो कुछ साहित्यकार, पत्रकार या अफ़सर । श्रौर एक बड़े समूह के लिए हिन्दी 
लिखने और बोलने की आवश्यकता होगी ही । इसलिये हम ऐसा प्रयत्न करें जिससे 
हरएक प्रदेश की भाषाश्रों की विशेषताओ्रों को एकत्रित करके हिन्दी में लाएँ, भ्रौर जैसे 
नदी समुद्र में मिलती है, वैसे ही अन्य भाषाश्रों को मिलाकर हम हिन्दी का विकास करें। 
मुझे आशा है कि यह विश्वविद्यालय श्रनुसन्‍्धान के साथ साथ विकास पर भी ध्यान देगा । 
तभी इस संस्था से मैंने जो भ्राशा रक्‍्खी है, वह फलीभूत हो सकेगी । 

वाइसचांसलर ने कहा कि इस सेंस्था के संरक्षण और विकास में मेने भाग 
लिया है। हाँ, कुछ लिया तो है। जैसे एक पंडा श्रापसे कहता है, स्वर्ग में जाता 
ही तो तीर्थ स्नान करो, श्रौर नरक में जाना हो तो तुम जानो । इसलिये मुझे तो इसमें 
कुछ नहीं कहना , थोड़े महीने का समय झौर है । में तो चला जाऊँगा। मार्ग दिखलाने 
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का मेरा काम था, मेंने यह कह दिया कि स्वगं क। रास्ता क्या है फिर आपकी जंसी मर्जी 
हो वसा करें । 

आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा और मेरी पत्नी का जो सत्कार किया उसके लिए में 
हिन्दी विद्यापीठ को धन्यवाद देता हूँ । मुझे आशा है कि पिछले दो वर्षों में इस संस्था ने 
जैसे प्रगति की है, वैसे ही आगे भी करती रहेंगी । म्‌ृ्भे विश्वास है कि शीघ्र ही इसका 
ग्रच्छा विकास होगा । धन्यवाद । 


मो० सत्यनारायण जी एसम० पौ० 


भारत के लिए एक सामान्य लिपि तथा प्रादेशिक लिपियाँ 


आ्रादरणीय सभापति महोदय, भाइयो तथा बहिनो 

भ्रागरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ के प्रथम वाषिकोत्सव के इस काय-क्रम 
में सम्मिलित होने का जो अवसर झ्राप लोगों ने दिया है उससे मे अपने श्रापको अनुगहीत 
समभता हूं श्रोर आप लोगों का आभार मानता हूं । 


भारत की एकता को सुदृढ़ बनाने के लिये जो साधन झ्रावश्यक समझे जाते है उनमें 
एक सामान्य लिपि भाषा का होना सब से प्रधान है। पिछले ४० सालों में इस सामान्य 
भाषा के प्रचार में काफ़ी शक्ति लगाई गयी है । सामान्य भाषा के स्वरूप, नाम, व्याकरण 
तथा शब्दसंचय को लेकर कई वर्ष तक वादविवाद चलता रहा । जब से भारतीय संविधान 
परिषद ने यह निश्चय किया कि देश की राजभाषा हिन्दी होगी और वह देवनागरी लिपि 
में लिखी जायेगी तब से यद्यपि यह सारा वादविवाद बन्द-सा हो गया फिर भी कुछ लोगों 
के संकुचित भाषा-मोह के कारण कहीं-कहीं आज भी इस निर्णय का विरोध सुनाई पड़ता 
है । कभी यह विरोध सुदूर दक्षिण से, कभी पूव प्रान्तों से और कभी उत्तर से सुनाई देता 
है । भारत के एकीकरण तथा उसके भिन्‍न-भिनन क्षेत्रों में समन्‍न्वयीकरण को ध्यान में रखते 
हुए पिछले नौ वर्षों में जो काये हुआ उसे देखते हुए यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि 
ग्रब भारत को छोट-मोटे विवादों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, वह ग्रब अपने राज- 
मार्ग पर अभ्रबाधरूप से अपने लक्ष्य की तरफ यात्रा कर सकता है। 

जो लोग नहीं जानते कि २५ वर्ष पहले भारतवर्ष के जीवन के भिन्‍न-भिनन क्षेत्रों 
में कोन व्यक्ति काम करते थे श्रौर उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था 
उनको आज का परिवतेत बड़ा हो उत्साहवर्धक तथा कल्याणकारी मालम होगा । इस शुभ- 
परिवतंन के लिये जिन महानुभावों ने बीसवीं सदी की प्रथम शताब्दी में बीज बोये थे और 
जिन देश-भकतों ने उन्हें सींच-सींच कर पौधा बनाया था भश्रौर जिन उत्साही तथा जोशीले 
कार्य-कर्ताभ्रों ने उन पौधों को बढ़ा कर वृक्ष बनाया वे सब धन्य हें श्रौर आज उन महावक्षों 
की शीतल छाया में बैठकर जो यूवक कार्यकर्ता आराम के सपने देख रहे हैं उनको यह 
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अली लनिननल कल. 


१ आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ के प्रथम वाषिकोत्सव के भ्वसर पर 
श्रीमान्‌ मो० सत्यनारायण जी, एम० पी० का भाषण । 
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स्मरण रखना चाहिये कि अभी आराम का समय नहीं आया है। उसके लिये कितनी ही 
और मंज़िलें तय करनी हैं और उन्हें तब तक आराम नहीं करना चाहिये जब तक हमारी 
जन्म-भूमि तथा पुण्य-भूमसि भारतवर्ष की एकता बनाये रखने में किसी विध्न-बाधा की 
आशंका हो । भारत की एकता की स्थापना करने तथा उसे बनाये रखने के लिये जिन 
प्रदेशवासियों ने काम किया है उनमें सवं-प्रथम स्थान ब्रज-भूमि को मिलता है। इस भूमि 
में कितने ही महान्‌ व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने अपनी ग्रमर क्रृतियों द्वारा समूचे देश को 
प्रभावित किया । मेरी राय में सच्ची देश-भवित के बीज इस ब्रज-भूमि में बोये गये थे । 
देश-भवित का सच्चा अर्थ यही तो सही हो सकता है कि मनृष्य देश की मिट्टी के साथ नहीं 
बल्कि जिन प्राणियों के बोच वह रहता है उनसे प्रेम करे । जो व्यक्तित अपने अड़ोस-पड़ोस 
के साथ और वहां के प्राणियों के साथ प्रेम नहीं कर सकता वह देश-प्रेमी कैसा ? जो 
व्यक्ति माता-पिता के प्रति श्रद्धा और गृरुजनों के प्रति भवित नहीं रखता वह देश-प्रेमी 
कंसे कहा जायेगा ? सदियों पहले इसी ब्र॒ज-भूमि ने संसार में सब से पहले पूर्व मानव की 
सृष्टि की थी। श्रौर इस प्रकार मानवता की संपूर्णता का एक समग्र चित्र भगवान 
श्रीकृष्ण के रूप में साकार कर लिया था । 

इसी ब्रज-भूमि ने मनृष्य की मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियों के उच्चतम शिखरों 
का दशन कराया था। ब्रज के इसी महामानव भगवान श्रीकृष्ण को समग्र भारत ने अपने 
हृदय मंदिर में अधिदेवता के रूप में प्रतिप्ठित किया था और ग्राज भी भगवान्‌ का वह 
प्रतिष्ठित पद भारत के हृदय में अ्रक्षण्ण रूप से विद्यमान है। ब्रज हिन्दुस्तान का लगभग 
मध्य भाग है। हिमालय तथा बिध्य के बीच का यह मध्य बिन्दु है। पुराने जमाने से लेकर 
आज तक यह भूमि समूचे भारत में ऐसा ही स्थान रखती है ज॑ंसा कि मनृष्य के शरीर में 
हृदय । हृदय का काम यही है कि वह समूचे शरीर को सिर से लेकर पेर तक, रक्त 
का संचार कराये और शरीर के रक्‍त को शुद्ध बनाकर उसे हृष्ट-पुष्ट रखे। ब्रजभूमि ने 
हिन्दुस्तान को शुद्ध तथा हृष्ट-पुष्ट बनाने का काम सदियों पहले शुरू किया था। अ्रगर 
ब्रज भूमि के कृष्ण भारत को न मिलते तो न तो उड़पी में ही श्रीकृष्ण के दर्शन होते, न हम 
मणिपुर के नरनारियों को कृष्ण-प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करते देखते । कृष्ण भगवान्‌ 
के गौ-पालन के काय॑ से देश ने प्राणि-मात्र के प्रति दया करना सीखा । जमुना के आसपास 
की गोचर भूमि के प्रति श्रीकृष्ण के सहवासी गोपालों के प्रेम से ही भारतवपं ने स्वदेश 
तथा स्वभूमि के प्रति प्रेम करना सीखा। भारतवर्ष के जितने उच्चकोटि के भक्‍त हुए 
उनको इसी पुण्य भूमि में शान्ति मिली। बंगाल के चंतन्य महाप्रभू तथा आन्ध्र के 
वल्लभाचाय ने इसी पुण्यभूमि में ही अपने-अपने भक्ति कल्प-तरुप्नों को बोया, श्रागें चलकर 
जिनकी विशाल और शीतल छाया मे विश्व के दुःखदग्घ प्राणियों को परम शान्ति प्राप्त 
हुई । श्रगर इस पुण्य भूमि में वह महान्‌ शक्ति न होती तो हिन्दी के दिव्य संगीत के भ्रमर 
कवि राष्ट्र भाषा तथा भारत को कहां से प्राप्त होते ? यहां की मिट्टी में श्रगर वह 
आ्रालोकिक आकर्षण नहीं होता श्रौर वह अ्रद्भूत शक्ति न होती, तो रामानुज संप्रदाय 
के वेष्णव तथा द्व॑त संप्रदाय के कृष्ण भक्त इस भूमि की तरफ क्यों दौड़े श्राते ? आज भी 
यही भूमि इस समूचे हिन्दुस्तान के लिये हृदय का स्थान रखती है । इसी भूमि की भाषा 
ने ही राष्ट्र भाषा का स्थात प्राप्त कर लिया है । गांधी जी की हिन्दुस्तानी भी सच्चे भ्र्थों 
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में यहीं पर मिल सकती है । संविधान की राजभाषा का भवन यहां की मिट्टी पर ही 
खड़ा किया जा सकता है। देश की सामान्य भाषा हिन्दी के समन्वय की कल्पना भी यहीं 

प्त की जा सकती है । क्योंकि यह पृण्य भूमि इस तरह के विचारों का हमेशा स्वागत 
करती रही है । 


ग्राज राजनेतिक तथा झाथिक दृष्टियों से भारत एक बन गया है । समचे भारत में 
इस वक्‍त शिक्षा के स्तर और तरीकों में भी कोई ग्रन्तर नहीं है। विश्वविद्यालयों के उच्च 
वर्गों में शिक्षा का माध्यम भी इस समय तक एक ही है। लेकिन दुख की बात यह है कि 
यह माध्यम देशो नहीं बल्कि विदेशी है। राज्य पुनर्गठन के बाद प्रादेशिक राज्यों में प्रादेशिक 
भाषाओं का ही उपयोग होगा, पर यह कहा नहीं जा सकता कि अन्‍न्तःप्रादेशिक भाषा तथा 
संघ-सरकार की भाषा के रूप में अंग्रेजी कब तक बनी रहेगी । और न यही कहा जा सकता 
है कि प्रादेशिक राज्यों में अंग्रेजी के हटने में कितना समय लगेगा। भारतवर्ष के ३४ 
विश्वविद्यालयों में से लगभग पचाग फी सदी हिन्दी भाषी प्रान्तों में है । इस बात का 
विश्वास किया जा राकता है कि इन सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी 
होगा। यह मानी हुई बात है कि गूजरात और महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय अपनी-ग्रपनी 
प्रादेशिक भाषा को ही माध्यम बनायेंगे श्ौर आ्रांत्र के विश्वविद्यालय तेलुगु को। भला 
बंगाल के स्वभाषा-प्रेमी अपनी सम्पन्त भाषा बंगला को वयों पिछड़ा रहने देंगे । इस 
होड़ में न तमिलवाड के लोग ही पीछे रहेंगे श्रौर न उड़ीसा के । इस हालत में हमारे 
विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित भाषायें ही यथा शीघ्र शिक्षा के माध्यम के पद पर आरासीन 
होंगी-- हिन्दी, गुजराती, मराठी, तमिल, कनन्‍नड़, तेलग्‌, मलयालम, उडिया, बंगला 
असमिया, उदद तथा पंजाबी । 


भारतीय संविधान के अमल में आने के दस वर्ष के अन्दर चौदह वर्ष की उमर 
तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना आवश्यक है। हमारो पंचवर्षीय योजना में भी 
इस तरह के कार्यक्रम सम्मिलित हैँ जिनके द्वारा शिक्षा का प्रचार बढ़े । बहुत सम्भव है 
कि १६६१ की जनगणना में साक्षर लोगों की संख्या दुगनी हो जाय अर्थात्‌ छः करोड़ 
से बारह करोड़ तक पहुंच जाय । इससे यह स्पष्ट है कि बारह भिन्न-भिन्न भाषाओं में 
बारह कराड़ लाग साक्षर बताये जायगे । पर यह लोग शिक्षित तथा साक्षर होकर भी 
न तो एक दूसरे की भाषा बोल सकेंगे और न पढ़ ही सकेंगे । ऐसी परिस्थिति में भला 
इस दंश की एकता को कंसे बनाया रखा जा सकता है । आज की जो एकता है वह 
देश के अ्रग्रतम वर्गों तक हो सीमित है और उन्हीं के प्रण्य-प्रताप से यह एकता अभ्रब तक 
बनी हुई है । जिन तेजस्वी नेताओं ने अपने त्याग, तपस्या तथा प्रताप से इस देश को 
स्वतन्त्र बताया उनका प्रभाव भी बहुत हृद तक, हमारे देश को एकता को बनाये हुए है। 
इस बात का अंदेशा अवश्य किया जा सकता है कि इन प्रतापशाली नेताप्नों के बाद 
इस देश की एकता कहीं छिल्न-भिन्न न हो जाये । इसको बनाये रखने के लिये बहुत हृद 
तक इस देश के शिक्षित वर्ग ज़िम्मेवार समझे जायेंगे । वे इस जिम्मेवारी को तब तक 
नहीं निभा सकेंगे जब तक ऐसे साधन अ्रख्तियार न किये जायें जिनके द्वारा बिना प्रदेश 
वर्ग तथा शिक्षा के भेद के वे समूचे भारत का साक्षात्कार कर सकें और उसकी बेरोकटोक 


२२ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


सेवा कर सके । इसलिये जिन साधनों की भ्रावश्यकता है उनको जूटाने में देश इस समय 
बड़े उत्साह से लगा हुग्ना है। लेकिन एक चीज़ को तरफ हमारे देश के शिक्षाचार्यों , 
राजनैतिक नंताझ्रों तथा प्रसिद्ध पत्रकारों का ध्यान नहीं गया है। मेरा मतलब देश के 
लिये एक सामान्य लिपि से है। देश के लिये एक सामान्य लिपि को में सामान्य भाषा 
की अपेक्षा भी अधिक महत्व देता हुं। मेरे इस विचार से कोई यह न समझे कि में 
प्रादेशिक लिपियों के खिलाफ हुं श्रौर उनकी विशेषताओ्रों तथा सुन्दरताश्रों को नहीं 
जानता । न कोई यही समझे कि में इस बात से अनभिजन्ञ हूँ कि लोग श्रपनी प्रादेशिक 
भाषा लिपि को कितना चाहते हैं और कितना महत्व देते हैँ । प्रादेशिक लिपियों के 
स्थान में एक सावंदेशिक लिपि बेठाने के प्रस्ताव से न तो में सहमत हूं और न यही मानता 
हूं कि ऐसा कोई प्रयत्त सफल हो सकेगा । राजभाषा-प्रायोग के दौरे के सिलसिले में 
मेने इस बात को बहुत अच्छी तरह देखा और समभा है। काफी बहस करके नाना 
प्रकार के लोगों के विचार जाने | यद्यपि कुछ उत्साही लोगों ने भारत के लिये सभी 
प्रान्तीय लिपियों के स्थान में एक ही लिपि के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन विवेकी 
लोगों ने यह सुझाया कि सामान्य लिपि तथा साव॑ंदेशिक एक लिपि के प्रस्ताव में बहुत 
अन्तर है। एक सामान्य लिपि का प्रचार इस देश में ग्रवश्य होना चाहिये । वह लिपि 
प्रादेशिक लिपि का स्थान न लेकर उस प्रादेशिक लिपि से भिन्न एक श्रौर लिपि होगी । 
ऐसी सामान्य लिपि हमारे देश में कौनसी हो इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत प्रकट 
किये जाते हैं। जब सामान्य लिपि का सवाल उठता है तो तीन प्रस्ताव हमारे सामने 
गाते हें--एक तो रोमन लिपि का, दूसरा नागरी लिपि का श्रौर तीसरा किसी 
दक्षिणी लिपि का। रोमन लिपि के अनेक-अनेक लाभ बतलाये जाते हैं । यह कहा 
जाता है कि संसार में सबसे अधिक उसी का प्रचार है। उसकी छपाई में भ्रत्यधिक 
सुविधा है । टकन-लिपि (॥'५४79८छ्ञाप्रंधाष्ट ), पंक्ति-लिपि ([.70ए]0८) एकाक्षर 
लिपि ( ०ा079५7० ) के यन्त्रों के लिये वह लिपि बहुत ही अनुकूल 
है। इस में विवु-लिपि ( ॥6०छाप्शधगए ) के द्वारा संदेश भेजने में बड़ी 
सुविधा होती है इत्यादि । कुछ लोग यह मानते हैं कि श्राज रोमन लिपि से 
अगर हम लोग काम लेना बन्द कर दें तो सारे देश का कारोबार ठप हो जाये। इसलिये 
कुछ उत्माही विद्वान हमारी सावंदेशिक भाषा हिन्दी ही के लिये नहीं वरन्‌ सभी प्रादेशिक 
भाषाओं के लिये भी रोमन लिपि का उपयोग उत्तम समझते हें और वे चाहते हैं कि 
रोमन लिपि के विदेशी होने की बात हम भूल जायें और उसे विश्व लिपि मानकर 
ग्रपना ले । उनका यह भी कहना कि रोमन लिपि को अपनाने से भारत की भिन्न-भिन्न 
लिपियों के बीच का भंगड़ा हमेशा के लिये दूर हो जायेगा। भारत भी अपने संकुचित 
दायरे से उठकर विश्ञाल क्षेत्र में पहुँचेगा । इस सम्बन्ध में हमारे पड़ोसी देश चीन की, 
जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में भारत से बड़ा है और जो संस्कृति एवं सभ्यता में भारत 
के समकक्ष है, मिसाल दी जाती है। यह कहा जा रहा है कि चीन ने “हिन्दी-चीनी भाई 
भाई के नारे को मानकर भी और साम्यवाद को अ्रपनाकर भी श्रपनी प्राचीन लिपि 
के बदले में रोमन लिपि को काम में लाने का निश्चय किया है । रोमन लिपि की श्रेष्ठता, 
लोकप्रियता तथा सुगमता के लिये यह सब से बड़ा उदाहरण समभा जाता है। एक 
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बड़ी सुविधा रोमन लिपि के पक्ष में इस समय यह है कि यह लिपि हमारे देश में 
करीब दो-ढाई सौ साल से चल रही है। यह श्रंग्नेजों के साथ हमारे देश में आई, अ्रंग्रेजी 
भाषा, साहित्य तथा संस्कृति को अपने साथ ले श्राई, आधुनिक ज्ञान तथा विज्ञान की 
विशेषताओं को भी ले झ्राई और उन सब को अपनाने के कारण वह झ्राज भारत की 
भ्रपनी हो गई है । श्रंग्रेजों के इस देश से चले जाने पर भी कुछ लोगों की राय में उस 
का वापिस जाना जरूरी नहीं है । दूसरी लिपि नागरी के सम्बन्ध में जो दलीलें दी जाती 
हैं उनमें कुछ लोगों को केवल भाव॒कता की गन्ध श्राती है तो वे कुछ लोगों के गले में 
नहीं उतरतीं । वास्तव में दस साल के पहले नागरी और उद्‌ लिपि के बीच में जब 
होड़ चलती थी तो अपने-अपने वाद के समर्थन के लिये दोनों लिपियों के पृष्ठ पोषकों 
ने एक दूसरे पर काफी कीचड़ उछाला था । पिछले दस वर्षों से देश के विचारकों को 
इस बात के लिये समय नहीं मिला कि पिछली बातों को भूलकर इस सामान्य-लिपि की 
समस्या पर नये सिरे से सोचने लगें। इस लिपि के भगड़े में कुछ हद तक सांप्रदायिकता 
भी आ गई है। नागरी लिपि को हिन्दू सांप्रदायिकता का प्रतीक एवं उदू लिपि को 
मुस्लिम सांप्रदायिकता का प्रतीक मानकर बहुत से लोगों ने उस लिपि समस्या को 
खतरनाक समभा श्रौर उस पर विचार करना भी छोड़ दिया । कुछ लोगों ने भी मान 
रखा है कि श्रपनी भाषाओं तथा लिपियों की विभिन्‍नता के कारण दक्षिण भारत न तो 
उदू लिपि को स्वीकार करेगा श्रौर न नागरी लिपि को ही । इसलिये एक सामान्य लिपि 
की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश में बढ़ते हुए उद्योग-पन्धों एवं ज्ञान-विज्ञान 
की प्रगति को देखते हुए भी, जिसके लिये लिखाई-पढ़ाई का प्रचार विस्तृत पैमाने पर होना 
चाहिये, इस लिपि समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। 


जनतन्त्र के इस यूग में संख्याबल को बड़ी प्रधानता प्राप्त है। जिस समाज, 
प्रदेश तथा राष्ट्र के पीछे अत्यधिक संख्याबल है उसकी आवाज में अधिकार आश्रा 
जाता है। लोग यह मानते हूँ कि हमारे देश में हिन्दी को सावंदेशिक भाषा के तौर पर 
स्वीकृत करने का निर्णय भी करीब करीब इस सिद्धान्त पर आधारित है। यह बहुत 
ह॒द तक ठीक भी है । एक तेलूगु कहावत के अनुसार “देश का मतलब मिट्टी नहीं 
वरन्‌ मनुष्य है” । एक न एक दिन इन मनुष्यों को 'साथ चलना, साथ विचारना तथा साथ 
काम करना, सीखना होगा । अधिक संख्या के लोग अपने बल पर एक साथ चलते हूँ तो 
अल्पसंख्यक लोगों को उनके साथ चलने में सहलियत होगी । इस संख्या के सिद्धान्त 
को मानते हुए देश के भिन्न भिन्न भाषाभाषियों की संख्या, साक्षरता तथा अंग्रेजी 
साक्षरता की तरफ श्रगर हम ध्यान दें तो हमारे सामने भिन्न-भिन्न भाषाश्रों की स्थिति, 
निम्नलिखित तालिका के रूप में उपस्थित होती है । इस तालिका में दिए गए आंकड़े 
सरकारी है और १६५१ की जनगणना के विवरण से प्राप्त किये गये हैँ :--- 
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ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि इस समय हमारे देश में लगभग छह करोड़ 
लोग साक्षर हैं । यह संख्या हमारी कुल भ्राबादी की साढ़े सोलह फीसदी है । इसकी 
तुलना में कल अ्रंग्रेजी जानने वालों की संख्या ३८ लाख है। इस संख्या में वे ही लोग 
सम्मिलित किये गये हे जिनकी भ्रंग्रेज़ी योग्यता मेट्रिक या उसके ऊपर की है। यह 
स्पष्ट है कि इससे कम योग्यता का व्यक्ति अंग्रेज़ी भाषा श्जौर लिपि के द्वारा कोई उपयोगी 
कार्य नहीं कर सकता । यह भी स्पष्ट है कि हमारे देश के अंग्रेज़ी जानने वाले सभी लोगों 
को अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषा भी अ्रच्छी तरह मालूम है। इस हालत में अंग्रेज़ी का 
ज्ञान उनके लिये एक भ्रतिरिक्‍त ज्ञान है। श्रंग्रेज़ी जानने वालों की संख्या हमारे देश की 
कुल आबादी में १९६ प्रतिशत है और यह संख्या कूल साक्षरों की संख्या का ६:४१ प्रतिशत 
बैठती है । श्रब यह बात स्वत: स्पष्ट हो गयी कि संख्या की दृष्टि से अंग्रेज़ी साक्षरों की 
संख्या बिलकुल नगण्य सी है । अगर आज अ्रंग्रेज़ी या रोमन लिपि का कोई बल है तो 
उसका सारा आधार प्रान्तीय भाषाओं की दुबंलता के साथ-साथ अंग्रेज़ी जानने वालों की 
वर्तमान वह स्थिति है जिसे उन्होंने समाज में पूं शासकों भ्रर्थात्‌ अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त 
कर लिया है। उपय्‌ कत तालिका से यह भी स्पष्ट है कि हिन्दी प्रान्तों की साक्षरता का 
प्रतिशत किसी श्रन्य प्रान्त की तुलना म॑ बहुत कम होते हुए भी सारे हिन्दुस्तान की 
साक्षरता में ३२.४३ ब्रठता है। यह मानी हुई बात है कि हिन्दी प्रान्तों की साक्षरता 
नागरी की साक्षरता है । नागरी लिपि का उपयोग हिन्दी भाषा के अलावा मराठो भाषा 
के लिये भी होता है। गुजराती तथा नागरी लिपि इतनी मिलती जुलती है कि नागरी 
लिपि का जातकार कोई भी व्यक्ति बिना विशेष परिश्रम के गुजराती लिपि पढ़ सकता 
है । मराठी तथा गजराती के साक्षरों की संख्या हिन्दी साक्षरों की संख्या में मिला दी 
जाये तो उनका प्रतिशत हिन्दुस्तान के कल साक्षरों की संख्या का ४६.२ बेंठता है। 
इसके अलावा संस्कृत भाषा तथा हिन्दी भाषा के श्रध्ययन के द्वारा अहिन्दी प्रान्तों में 
नागरी लिपि के इतने जानकार हे कि उनकी संख्या भी इसी में सम्मिलित की जाय तो 
नागरी लिपि में साक्षरों का प्रतिशत ६० से भी भ्रधिक हो जाता है। तब ज्यादा से ज्यादा 
दो करोड़ साक्षर ऐसे रह जाते हें जो नागरी लिपि से अनभिज्ञ हैँ। कहने की झ्रावश्यकता 
नहीं है कि जिस अनुपात में १६९५१ के बाद साक्षरता बढ़ी है उसी श्रनूपात ही में नहीं, 
उससे कुछ भ्रधिक ही नागरी की भी साक्षरता बढ़ी है। जब नागरी, रोमन तथा प्रादेशिक 
लिपियों की स्थिति, संख्या बल के श्रनसार, हमारे सामने आती है तब हमें इस बात के 
निर्णय करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती कि हमारे देश की “'सामान्य-लिपि” नागरी 
के सिवा कोई श्रौर नहीं हो सकती । 


संख्या के भ्रतिरिक्त कितनी ही ऐसी बातें हैँ जिनके ऊपर कुछ विद्वानों तथा 
विवेकियों के मतानूसार इस पर विचार किया जाना चाहिये । इन में सब से बड़ी और 
महत्वपूर्ण बात उस की भश्रन्तर्राष्ट्रीयता है । अन्तर्राष्ट्रीयता के महत्व के इस ज़माने में, 
यह बात उचित तथा न्यायसंगत भी मालूम पड़ती है । बढ़ते हुए ज्ञान-विज्ञान के इस 
युग में जब कि संसार के एक होने श्रौर एक सरकार द्वारा नियन्त्रित होने तथा शासित किये 
जाने के लिये तरह-तरह के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, अन्तर्राष्ट्रीयता के 
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महत्व पर ध्यान न देना बुद्धिमानी का काम नहीं समझा जायेगा। न यही बुद्धिमानी 
का काम समभा जायेगा कि रोमन लिपि के मार्ग से भिन्‍न-भिन्‍न राष्ट्रों से हमें विज्ञान के 
विकास के द्वारा तथा उद्योग-धन्धों के विस्तार के रूप में जो ज्ञान मिल सकता है उसे 
ठकरा दिया जाय । लेकिन तनिक विचार करने पर यह स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि श्रन्त- 
राष्ट्रीय सम्पक रखने वाले, विज्ञान का विशेष अध्ययन करने वाले तथा वृहत्‌ उद्योग- 
धन्धों के विकास से फायदा उठाने वालों की संख्या किसी भी हालत में कुछ लाख से 
अधिक नहीं हो सकती । इस सीमित संख्या के लोगों की सुविधा के लिये समस्त देश की 
जनता को, देशी लिपि के स्थान में तथा अ्रतिरिक्त रूप में रोमन लिपि सिखाना झ्रावश्यक 
ही नहीं अपितु असंगत भी माना जायेगा । 


कुछ लोगों के मन मे, जो रोमन लिपि के भक्त हूँ यह डर समा गया है कि रोमन 
लिपि का उपयोग न करने के कारण इस समय छपाई एवं प्रकाशन में यन्त्रों के द्वारा जो 
सहायता हमें मिल रही है वह मिल नहीं पायेगी और उससे देश का बड़ा नुकसान 
होगा । इस का उत्तर यहं। है कि लिपि के निकल जाने पर यन्त्र का भी बहिष्कार करना 
आवश्यक नहीं है । यह भूलना नहीं चाहिये कि यन्त्र यन्त्र ही है। ज॑से इंग्लैण्ड से श्राया 
हुआ यन्त्र हिन्दुस्तान को रुई से भो कपड़ा बना सक्रता है, हिन्दुस्तान की ईख से चीनी 
बना सकता है उसी प्रकार वहां का मुद्रण यन्त्र हिन्दुस्तान की लिपि को लेकर छाप 
सकता है । प्रयत्त हमारो तरफ से इसका ही होना चाहिये कि उस यन्त्र को हम अपनी 
लिपि के अनुकूल बनाले । क्या हम इस समय भी टंकन यन्त्र, मुद्रण-यन्त्र, पं क्ति-लिपि-यन्त्र 
तथा एकाक्षर-लिपि यन्त्रों से अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओ्रों में छपाई का काम नहीं ले 
रहे है ? क्या आज इन यन्त्रों के द्वारा मुद्रित साहित्य को लोग पढ़ नहीं रहे है ? रोमन 
लिपि के हक म॑ सवतत बड़ी ज़बदंस्त दलोल यह दी जाती है कि उसमें श्रक्षरों की संख्या 
बहुत कम हैं। रोमन लिपि का चमत्कार यह माना जाता हैकि २६ अक्षरों में ही उसका 
काम चल जाता है। इस चमत्कार से प्रभावित हो कर लोग प्राय: यह भूल जाते हूँ कि 
लिखने पढ़ने के लिये रोमन लिपि के चार प्रकार के श्रक्षर सीखने पड़ते हू । किसी विद्यार्थी 
का लिखना पढ़ना तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि यह चतुम्‌ खी लिपि ठीक-ठीक 
न सीखी जाय । रोमन लिपि के सीखने वालों के इस कष्ट की तरफ कितने लोगों ने 
ध्यान दिया होगा कि हम जो पढ़ते हें सो नहीं लिखते हैं श्रौर जो लिखते है सो नहीं 
बोलते भ्रर्थात्‌ लिखने के श्रक्षरों से पढ़ने के भ्रक्षर भिन्न हें । भौर लिखे हुए शब्दों को 
किसी निश्चित सिद्धान्त के अनुसार न पढ़ना सीखा जा सकता है श्रौर न बोलना । उदाहरण 
के लिये (8008) इसमें (#) कहां ? (79०६!) में (2)) का उच्चारण कहां ? 
((२८८९८७) में (?) कहां ? इस तरह के उदाहरण सेकड़ों मिल सकते हैँ । इतनी 
असुविधा होते हुए भी लोग इसे सीखने के लिये तैयार है श्रौर सीखते हूँ तो लाचारी से । 
कुछ लोगों ने इस पर प्रभृत्व प्राप्त कर लिया है तो वह अपनी प्रतिभा की वजह से । 
उसकी सुविधा की वजह से नहीं । चीन, जापान झ्रादि में अ्रगर इस का स्वागत है तो उसका 
कारण उन देशों में एक वैज्ञानिक देशीय लिपि का भश्रभाव है न कि रोमन लिपि के 
विशेष गूण । 


जनवरी, १६५७] भारत के लिए एक सामान्य लिपि तथा प्रादेशिक लिपियां २७ 


एक श्रौर महत्वपूर्ण दतील रोमन लिपि के सम्बन्ध में जो दी जाती है वह यह है 
कि रोमन लिपि की छपाई में बहुत बड़ी किफायत है। कम अक्षरों के होने के कारण 
उसकी छपाई के लिये छोटे केसों से काम चल जाता है। किसी भी देशीय लिपि के 
मुकाबिले में लोगों का मानना है, रोमन लिपि में छपाई ही सस्ती नहीं पड़ेगी बल्कि 
काग़ज़ का खच भी कम होगा । इन बातों की विशेष छानबीन करने के बाद यह सिद्ध हो 
गया है कि ऐसी दलीलों के लिये कोई पुष्ट आधार नहीं है । एकाक्षरी तथा पंक्ति-आराश्रयी 
होने के कारण रोमन लिपि की छपाई में जो सुविधा मिलती है उसके बदले में अक्षरों की 
संख्या बेहद बढ़ जाती है। प्रत्येक स्वर स्वतन्त्र श्रक्षर होने के कारण अपने लिये अलग 
स्थान ले लेता है। इस तरह काग्रज़ के ऊपर रोमन की छपाई ज्यादा स्थान घेरती है । 
हिसाब लगाकर देखा गया है कि किसी भी हिन्दुस्तानी भाषा में छपी हुई सामग्री को 
लिप्यन्त्र करके यदि रोमन में छापा जाये तो वह २५ फीसदी स्थान अधिक घेरेगी । 


प्रादेशिक लिपियों में बंगला, असमिया, उड़िया और गरुमुखी रूपसाम्य की दृष्टि 
से गुजराती के समान नागरी के बहुत समीप न भी हों तो वे बहुत दूर भी नहीं कही 
जा सकतीं । अगर नागरो से कोई लिपि दूर है तो वे दक्षिणी लिपियां हैँ । दक्षिणी 
लिपियों में तेलूगू तथा कन्नड़ में उतना ही अन्तर है जितना कि नागरी तथा गृजराती 
में । इन दोनों भाषाओं के बोलने वालों की संख्या दक्षिण भारत की आबादी में आधी 
से अ्रधिक है । इसलिये कुछ लोगों का यह सुझाव है कि जब सामान्य भाषा के लिये 
उत्तर की भाषा हिन्दी ले ली गयी है तो सामान्य लिपि के रूप में समझौते के तौर पर 
कननड़ या तेलूगू लिपि को क्‍यों न स्वोकार कर लिया जाये कि उत्तर श्रौर दक्षिण के बीच 
में अधिक सामरस्य पैदा हो सके । यह सुझाव मनौव॑ज्ञानिक दृष्टि से लाभकारी समझा 
जा सकता है । लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से नहीं । यह सत्य है कि कन्‍्नड़ या तेलुगू लिपि 
देखने में सुन्दर लगती है श्रौर उनके लिखने में भी अक्षरों के गोल होने के कारण बड़ी 
सुविधा होती है। इन अक्षरों के गोल होने का एक मात्र कारण यही है कि सदियों तक 
ताड़ पत्रों पर नोकदार लोहे की कलम से यह लिपियां लिखी जाती रहीं। वास्तव में 
इन लिपियों की जड़ में जाकर देखा जाय तो परिस्थितियों, परिकरों तथा परिसरों के 
कारण समय के दौरान में यह रूप परिवतंन हो गया । अन्यथा यह लिपियां भी उसी कुटुम्ब 
की हूँ जिसकी भारत की भ्रन्य लिपियां। सिवा तमिल लिपि के बाकी दक्षिणी लिपियों 
की वर्णमाला भी, भारत की अन्य लिपियों की वर्णमाला के समान ही है । तमिल वर्ण माला 
में महाप्राण अ्रक्षर नहीं हैं । इस हद तक यह वर्णमाला अ्रपू्णं समझी जायेगी । लेकिन 
अन्य वर्ण मालाशों से भिन्‍न नहीं समझी जा सकती । उद्‌ को छोड़कर, समृचे हिन्दुस्तान 
की प्रादेशिक भाषाओ्रों की भ्रर्थात्‌ कुल बारह भाषाओं की नौ वर्णमालायें हैं । इन वर्ण- 
मालाओओरों के श्रक्षरों में भिन्‍नता होने पर भी उनकी घ्वनि-पद्धति एक ही है। बंगला एवं 
ग्रसमिया की लिपि में कोई अन्तर नहीं है । सिर्फ लिपि-भेद के कारण यह कठिन न होगा 
कि प्रत्येक प्रदेशवासी अपनी लिपि के साथ-साथ एक और लिपि भी श्रर्थात्‌ नागरी भी 
ग्रासानी से सीख जाय । 


कहीं कहीं यह आपत्ति उठाई जाती है कि बेचारे सुकुमार शिशुझ्रों पर कितनी 


र्‌८ भारतीय साहित्य [विष २ 


लिपियों का भार लादा जाय । प्रादेशिक लिपि, राष्ट्र की प्रावश्यकताश्रों के लिये राष्ट्र 
लिपि (सामान्य लिपि) तथा श्नन्तर्राष्ट्रीय लिपि। इन तीन लिपियों को सीखना क्‍या 
कठिन नहीं है ? ऐसे लोगों से यह पूछा जाय कि रोमन में पढ़ने झऔर लिखने के लिये 
चार-चार लिपियां सीखी जा सकती हूं तो राष्ट्र के नागरिक कतंव्य निभाने के लिये एक 
ही ध्वनि-पद्धति की दो लिपियों के सीखने में कठिनाई का अनुभव क्‍यों किया जाय ? 
मितव्थयिता, सुगमता तथा राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से यह सम्भव माना जाना चाहिये कि 
भारत भर के लोग अपनी-अपनी प्रान्तीय लिपि के साथ नागरीलिपि भी सीखे । 


यह स्पष्ट हैकि भिन्‍न-भिन्‍न लिपियों में टाइप बनाने में राष्ट्र का कितना ही 
अनावश्यक ख्च होता है । इसको दूर करने के लिये जबकि हमारा उहेश्य राष्ट्र के साधनों 
को भ्रपव्यय से बचाना है तो उचित यही होगा कि हम देश भर की भाषाश्रों की छपाई 
के लिये नागरी का ही उपयोग करें और हाथ से लिखने के लिये अपनी-प्रपनी प्रादेशिक 
लिपियों का । कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि इस का बड़ा ही सत्‌ परिणाम होगा । 
आवश्यकतानुसार जैसे रोमन में पढ़ने के लिये 52 श्रक्षर और लिखने के लिये 32 
ग्रस्‍रक्षर सीखे जाते हूँ उसी प्रकार लिखने के लिये प्रादेशिक लिपि तथा पढ़ने के लिये 
नागरीलिपि सीखना कठिन नहीं होगा । रोमन लिपि के जानकार इस वात को अवश्य 
स्वीकार करेंगे कि रोमन की चारों अक्षर मालाओ्रं मेंजो रूपसाम्य है उस से भी कहीं 
अधिक रूपसाम्य कितनी ही प्रादेशिक लिपियों तथा नागरी के बीच में हें । एक बार 
हमारी छपाई की लिपि यदि एक हो गयी श्रौर वह सबके लिये यदि सामान्य 
ही गयी तो हमारी कितनी ही अडचरनें दूर हो जायेंगीं। समूचे भारत में सामान्य 
लिपि के द्वारा विधुलिपि से एक सा काम लिया जा सकेगा। संदेशप्रेषक यन्त्र 
तथा संदेश-प्रापक यन्त्र सामान्य हो जायेंगे । सभी प्रान्तों के समाचार पत्र 
एक ही लिपि में छप सर्कंगे । कोई भी टंकन लेखक भाषा भेद की कठिनाई के बिना 
किसी भी प्रदेश में काम कर सकेगा । सारे हिन्दुस्तान में जनता के लिये आवश्यक 
सूचनाये एक ही लिपि के द्वारा दी जा सकेगी । रेलवे, डाक, यातायात आदि विभागों 
में भिन्‍न-भिन्‍न लिपियों के उपयोग के द्वारा जो समय तथा घन का भ्रपव्यय हो रहा 
है वह बच जायेगा। लिपि भेद के कारण इस समय भाषाओं के बीच में जो परदा 
पड़ा हुआ है वह हट जायेगा | इससे एक दूसरे की भाषा सीखने में बड़ी सुविधा हो 
जायेगी । शब्दों के उच्चारण में इस समय जो प्रादेशिक भेद हें वे धीरे-धीरे कम होते 
जायेंगे श्र उच्चारण में प्रामाणिकता श्रा जायेगी। लिपि भेद के कारण इस समय 
भाषाभेद को जो प्रधानता मिल रही है वह धीरे-धीरे कम होकर, पारस्परिक सहानुभूति 
तथा सहयोग बढ़ता जायेगा । इस तरह की कितनी ही सुविधायें है जो सामान्य लिपि 
के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं। इस से यह नहीं समझा जाना चाहिये कि यदि कोई 
अपनी प्रादेशिक लिपि को छपाई के काम में लाना चाहें तो उसे मना किया जाय या उसे 
भ्रराष्ट्रीय साबित किया जाय । इन सभी तथा अन्य कई कारणों से सामान्य लिपि के पक्ष 
में दलीलें मजबूत अ्रवश्य हो गयीं । लेकिन यह करे कौन ? यह कार्य सरकार तथा कार्य- 
क्षमत' रखने वाली संस्थाभ्रों के द्वारा शुरू होना चाहिये। देश के कोने-कोने में समाचार 
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पहुंचाने वाले पत्रकारों को यह कार्य भ्रब अपने ऊपर लेना चाहिये। पिछले वर्ष न्‍्याय- 
मूर्ति राज्याध्यक्ष के सभापतित्व में जो प्रेसकरमिशन नियुक्त किया गया उसकी रिपोर्ट 
से स्पष्ट है कि प्रादेशिक भाषाओ्रों में छपने वाले पत्रों की संख्या बढ़ रही है श्रौर 
प्रादेशिक पत्र श्रधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। अंग्रेज़ी पत्रों का प्रचार कम होता जा रहा 
है। भौर ऐसा क्‍यों न हो ? जब कि हमने स्वराज्य प्राप्ति के बाद ऐसी योजनायें शुरू 
कर दी हैँ जिनको सफल बनाने से लिये लाखों की तादाद में लोग शामिल हो रहे 
हैं श्रौर उन्हें शिक्षित तथा कार्यक्षम बनाने का उत्तरदायित्व देश ने श्रपने ऊपर ले 
लिया है । 
सज्जनो ! सामान्य लिपि का यह आन्दोलन देश के लिये नया नहीं है। ठीक ४६ 

साल पहले इसी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में एक लिपि-विस्तार परिषद के 
तत्वावधान में एक सम्मेलन हुश्रा था उसमें मद्रास के स्वनामधन्य न्यायमूर्ति श्री बी० कृष्ण 
स्वामी श्रय्यर ने एक भाषण दिया था। कई वर्षों तक जस्टिस शारदा चरणमित्र ने जो 
बंगाल के एक देशभक्त महापुरुष थे इस आन्दोलन को चलाया था। लेकिन देश 
स्वराज्य के तुमूल यूद्ध में फंसकर इस महत्वपूर्ण प्रशन पर ध्यान नहीं दे पाया। 
ग्रब समय झआ गया है कि हम इस प्रश्न पर विचार करें और चारों तरफ से इस काये 
को फैलाने के कार्य में लग जायें । अ्रब राष्ट्र अपने प्राचीन वैभव एवं भविष्य के गौरव 
से परिचित होकर अ्रपनी भअ्रस्मिता को ऐसा पहचान गया है कि छोटे-मोटे विभेदों से 
निरुत्साहित होने की श्रावश्यकता नहीं । 

ग्रागरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ के अ्रधिकारियों का में एक बार श्रौर 
प्रभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे भ्रपनी ट्टी-फूटी हिन्दी में इस महान्‌ विषय पर कुछ 
कहने का मौका दिया । 


डाक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, 


मानस में उक्ति-सोष्ठव” 


मनुष्य-समाज में जितनी कलाएं प्रचलित हैँ उनमे वक्‍तृत्व-कला का अपना निराला 
महत्व है । महाकवि भारवि ने ठीक ही कहा है :---“भवन्ति ते सम्यतमा: विपद्िचतां, 
मनोगत॑ वाचि निवेशयन्ति ये” । बे विद्वानों में भी सम्यतम हें, जो मनोगत भाव को वाणी 
में निविष्ट कर लेते हैं । यों तो बातें सभी कर लेते हें परन्तु बात-बात में अ्रन्तर रहा 
करता है । एक मनुष्य वही बात इस भोंडेपन से कह देता है कि मृगलाई होती तो हाथी 
के पेरों से कुचलवा दिया जाता । दूसरा मनुष्य वही बात इस चतुरता से कह देता है कि 
राजसी युग होता तो हाथी पुरस्कार में पा जाता । “बात हाथी पाइयां बातें हाथी पांव ।”' 
जिसने वाक्‌-कौशल प्राप्त कर लिया है वह विभिन्‍न मनृष्यों और विभिन्‍न परिस्थितियों 
में भी श्रपा सिक्का जमाता जाता और सफलता पर सफलता प्राप्त करता जाता है । 
शिष्ट मनुष्य वह है जो वाक्‌ू-कौशल का धनी है । चतुर मनृष्य वह है जो अ्रवसर की 
बात अ्रवसर पर कहता है। रहीम कवि ने भी दोहों में इसी का समर्थन किया है :-- 
“नीकी प॑ फीकी लगे बिन अवसर को बात,” और, “फोकी प॑ नीकी लगे कहिये 
समय विचारि,”” इसमे से पहिली सूहाती नहीं भ्रौर दूसरी भ्रच्छी लगती है । 
रामचरित-मानस में सुन्दर शब्द भाण्डार, प्रभावशाली मृहावरेबरदी, प्रासादिक 
वाक्य-पुंजों श्रोर चुभती हुई चटकदार उपमाझ्रों तथा दुृष्टान्तों की भरमार तो है ही, 
झ्ौर ये सब वस्तुएं उक्ति-कौशल की सहायक हैं,--परन्तु उसमें जो वार्तालाप दिये गये हैं 
वे उक्ति-सौष्ठव के असली शिक्षक हैँं। सम्भाषण-शिष्टता यदि किसी को सीखनी है-- 
वक्‍त त्व के मनोविज्ञान का यदि किसी को पण्डित होना है--तो उसे चाहिये कि वह मानस 
के वार्तालापों का मनन करे । हम यहां इस तथ्य के प्रमाणस्वरूप कुछ वार्तालापों की 
संक्षिप्त चर्चा मात्र कर देना चाहते हूँ । 
सबसे पहले उमा और सप्त्ियों का वार्तालाप ही ले लीजिये । ऋषियों के प्रश्न 
पर पाबंती जी कहती हैं 
कहत मरम््‌ मन अ्रति सकुचाई, हंतिहहु सुनि हमारी जड़ताई । 
मन हुठि परा न सुनइ सिखावा, चहत वारि पर भीति उठावा । 
नारद कहा सत्य सोद जाना, बिन पंखन हम चहहि उड़ाना | 
देवहु मुनि अविवक हमारा, चाहिप्र सदासिवर्हि भरतारा। 
सप्तर्षियों का बड़प्पन रखते हुए शोर अपनी नम्नता तथा शालीनता का निर्वाह करते हुए 


निज नल अभिलाओनझ- : “ही आए णडडं७ओ 


*हिन्दी विद्यापीठ के तत्वाविधान में ता० २६ दिसम्बर को दिये गये विश्व 
व्याख्यान! का सारांश । 
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किस उत्तमता से ये वाक्य कहे गये हे कि विपक्षी की बहस का हौसला एक बार तो ढीला 
पड़ ही जाय । विपक्षी के दृष्टिकोण को मान देते हुए भ्रपना दुष्टिकोण नम्नतापूवक प्रस्तुत 
कर देना ही सब से बड़ा वाक्‌-कोशल है । फिर भी जब सप्तर्ियों ने बहस का क्रम चलाना 
ही चाहा तब पाव॑त॑ी जी ने उनके तकों का उत्तर देते हुए किस खूबी के साथ भागे की 
बहस बन्द कर दी यह देखते ही बनता है। 
“में पा परठं कह॒इ जगदम्बा, तुम्ह गृह गवनहु भयउ विलम्बा ।? 
फिर ज़रा एकतन्‌ नामक कपटी मूनि की धृतंता भरी बातें देखिये। प्रतापभानु को 
अभ्रपनी ओर आाकृष्ट करता हुआ वह किस प्रकार भ्रपने मन की बात उनके मूृख से कहलवा 
ले रहा है। मानो वह स्वगत कथन करता हुआ्ला अपने मन का नकली ऊहापोह इन शब्दों 
में व्यक्त कर रहा है 
“सुन नया विविध जतन जग मांही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहीं । 
अहद एक अति सुगम उपाई, तहां परन्तु एक कठिनाई। 
मम अ्राधोन जगृति न॒ुप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। 
ग्राजुलग श्ररु जब त भयऊं, काहू के गह ग्राम न गयऊं। 
जी न जाउं तब होइ अकाजू, बना ग्राई भ्रसमंजस झाजू । 
कपटी मुनि तो राजा के यहां जाना ही चाहता था परन्तु प्रस्ताव उसने राजा के मुख से 
कराया और वह भी इस ढंग पर कि मानो उस प्रस्ताव की स्वीकृति से उन पर उसका बड़ा 
ग्रहसान होगा । मन्थरा और कंकेई का संवाद भी इस सम्बन्ध में बड़ा दशंनीय है । में 
. विपक्ष के ही हित को बात कह रहा हूं और उसमें मेरा रत्ती भर स्वार्थ नहीं है उलटे मुभे 
उसमें व्यक्तिगत अड़चन ही होगी, यह विपक्षी के मन में जमा देना अपने स्वार्थ-साधन का 
बड़ा चतुर ढंग है । 
कोई भारी भरकम पुरस्कार मांगने का तरीका मन्‌ की बातों में देखिये । कैसी 
सुन्दर भूमिका बांधी है उन्होंने । कहते हूँ :-- 
एक लालसा बड़ि उरमांहीं, सुगम श्रगम कहि जात सो नाहीं। 
तुमहि देत श्रति सुगम गूसाई, अ्रगम लागि मोहि निज कृपनाई । 
देने वालाआप ही प्रसन्न होकर कह उठेगा “मांगों मांगो, कितना बड़ा वर मांगना 
चाहते हो ।' 
जनक के पूछने पर विश्वामित्र ने जब राम का आध्यात्मिक परिचय देना प्रारम्भ 
किया--“ये प्रिय स्बाह जहां लगि प्रानी' । तब राम ने मुस्करा दिया--“मन मुसर्काहि राम 
सुनि बानी । उनकी इस एक मुस्कुराहट ने विश्वामित्र को प्रकृतिस्थ कर दिया और वे कह 
उठे “रघ्‌कुल मनि दसरथ के जाये, मम हित लागि नरेश पठाये ।”” मुस्कु राहुट का एक कृत्य 
विश्वामित्र को बहम दूर करने में सौ वाक्यों का काम कर गया । 
वार्तालाप के ढंग का श्रौर प्रसंग देखिये :--- 


“लषन हृदय लालसा विशेखी, जाइ जनकपुर शभ्राइय देखी । 
प्रभूभय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं, प्रकट न कहहि मनहिं मसकाहीं। 
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राम झनुज मन को गति जानी, भगतबछलता हिय हुलसानी । 
परम विनीत सकुचि मुसुकाई, बोले गुरु पझ्ननुसासन पाई। 
नाथ लषन पुर देखन चहहीं, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं । 
जो राउर आयसु में पावउ, नगर देखाइ तुरत लेइ श्रावउ' ।” 
कौन दृदयहीन होगा जो इतने पर भी आदेश न दे । देखना तो लक्ष्मण ही चाहते थे । परन्तु 
राम ने किस कौशल के साथ श्रपने को भी नत्थी कर लिया । अपने लिये कहना भी न पड़ा 
भोर भ्रादेश अनायास मिल गया । 
वचन-चातुरी का बढ़िया प्रसंग है परशुराम संवाद वाला | विपक्षी तक ने इसके लिये 
“जयति वचन रचना भ्रति नागर” कहकर भरपूर दाद दी है। भश्रपने बल-पौरुष के श्रहं 
की जो ग्रन्थि परशुराम के मन में भ्रनूचित सीमा बढ़ कर बंध गयी थी उसे उकसा उकसा 
कर शिथिल कर देना लक्ष्मण और राम के समान ही कृशल वक्‍ताओ्रों का काम था । यह 
ग़लत है कि लक्ष्मण ने वे सब बातें क्रध होकर कही थीं। वे तो उस समय क्षमामन्दिर हो 
रहे थे “छिमहु छमामन्दिर दोउ अ्राता | वह पूरा प्रसंग वाक-कौशल का श्रनूठा नमूना है। 
अयोध्याकाण्ड में तो व्यास-शली के उत्तमोत्तम संवादों की भरमार है । जहां मतलब 
की बात कह देने भर की आवश्यकता है जहां वार्तालाप में समास-शैली का प्रयोग 
होता है। वहां संक्षिप्तता ही बरती जाती है । जहां उस बात को गले उतार देने की 
झावदयकता है वहाँ व्यास-शैली का प्रयोग होता है। उस बात के पोषण में उत्तमोत्तम 
तक बढ़ा चड़ाकर दिये जाते है। कंकेई-मन्थ रा संवाद की चर्चा हमने पहले ही की है। कंकेई- 
दशरथ संवाद, राम-कौशल्या संवाद, राम-सीता संवाद, राम-लक्ष्मण संवाद, सभी अपनी 
छटा में अ्पूवं है। भरत का विभिन्‍न परिस्थियों में विभिन्‍न लोगों से संवाद तो व्यास व 
समास दोनों ही शैलियों का श्रनूठा नमूना है। वाक-कोशल के लिये बातों की ऊपरी 
बनावट ही काम नहीं देती । उसके लिये अनुकूल मन:स्थिति का होना प्रथम श्रावश्यक 
बात है । इस मनःस्थिति में बुद्धि श्रोर भावना दोनों का सहयोग चाहिए। बुद्धि का 
सहयोग है तो बात पते की होगी--सत्य को स्वीकार करती हुई चलेगी । भावना का सहयोग 
द्वोगा तो बात अनुद्देगकर होगी--प्रिय को स्वीकार करती हुई चलेगी । "सत्य ब्रयात्‌ प्रिय 
ब्रुयात' । मनःस्थिति की जितनी गहराई से बात निकलेगी वह उतनी ही प्रभावोत्पादक 
होगी भोर आप ही आप उतनी ही कलात्मक बन जायगी । भ्रयोध्याकाण्ड के भ्रनेक 
संवादों में यही कला छिटकी हुई मिलेगी । 
कोई भी बात कही जाय तो पहिले यह देख लिया जाय कि उसका प्रभाव क्‍या 
पड़ेगा । उस प्रभाव का विचार रखकर परिस्थिति को पहिले श्रनुकूल बनाना पड़ता है 
तब बात कही जाती है । दशरथ-मरण का संवाद राम को सुनाना था। इस दुःखद 
समाचार को सह सकने की ग्रनुकूल परिस्थिति बनाकर ही वश्षिष्ठ ने यह बात कही 
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थी । 'कहि जगगति मायिक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। नृपकर सुरपुर 
गमन सुनावा । 

सुमित्रा के वाककौशल का एक नमूना देखिये। चित्रकूट श्रसंग में सुनयना ने 
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विधि-बद्धि की आलोचना करते करते “जहूं तह काक उलुक बक, मानस सकृत मराल 
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तक कह डाला । काक उलूक बक की श्रेणी में र्वाभावतः ही कंकई का नम्बर झा सकता 
था, अतएव आलोचना अब इस दशा में आगे न बढ़े इसलिये झट सुमित्रा ने मूल बात की 
झोर बातों का मुख मोड़ दिया । 'सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा, विधिगति बड़ि विपरीत 
विचित्रा ।” बात बदल गयी । बातें फिर जब बहुत लम्बायमान होने लगीं तो सुमित्रा ने 
कालमान की ओर संकेत कर दिया । 'देवि दण्डजुग जामिनि बीती” । बस, बातें वहीं 
समाप्त हो गयीं । बातों का रुख घमा देना भी एक बड़ा वाक-कौशल है। सबसे बड़ा 
वाकपट प्राय: वह माना गया है जो सामने वाले को बोलने का अधिक से अधिक अवसर 
देता है परन्तु साथ ही यह देखता रहता है कि बातें उसकी भावना के श्रनुकल ही 
विकसित हो रही हैं और वे किसी प्रकार मर्यादा से बाहर नहीं जा रही हैं । 


किसी को शिष्टता के साथ बिदा करना तो तो राम की इस वाणी पर ध्यान 
दिया जाय जो उन्होंने गृरु वशिष्ठ से कही । बिदा का एक शब्द भी नहीं है इसमें । 
“सहित समाज राउ मिथिलेसू, बहुत दिवस भये सहत कलेसू 
उचित होइ सोइ कीजिय नाथा, हित सबही कर रउरें हाथा !? 
अ्रस कहि श्रति राकुचे रघुराऊ, मुनि पुलके लखि शील सुभाऊ ।' 
सेवा अथवा सहायता की खूबी इसी में है कि वह शभ्रहसान जनाकर न की जाय । 
वाक-कौशल का अभाव यहीं गुड़ को गोबर और उसका सद्भाव गोबर को गृड़ बना 
सकता है। सुतीक्षण का वाककौशल देखिये कि वे किस तरह राम के पथ-प्रद्शंक बनकर 
अगस्त्य के ग्राश्नम तक गये हूँ और राम इन्कार तक न कर सके। मुनि कहते हें “बहुत 
दिवस गुरु दरस न पाये, भये मोहि एहि आाख्रमु आये । अरब प्रभू संग जाउ गुरु पाहीं, 
तुम्ह कहुं नाथ निहोरा नाहीं। कितना सुन्दर तरीका है सेवा का । समझदार स्वामी के 
मन में ऐसी सेवा का जो असर हो सकता है वह घोषित की हुई सेवा से अनेक गुना 
बढ़कर है । 
एक और प्रसंग देखिये । समृद्र तट पर कालरूप सम्पाती सामने आ खड़ा हुझा । 
बानर घबरा उठे । क्‍या किया जाय, केसे बचा जाय । उस समय अंगद का वाककौशल 
काम आया । उन्होंने सोचा सम्पाती गृद्ध है श्रतणव इसके किसी ऐसे सजातीय की चर्चा 
छेड़ दो जाय जो हम लोगों का सहायक रह चुका है। “कह प्रंगद विचारि मन मांहीं, 
धन्य जटायू सम कोउ नाहीं । राम-काज कारन तनु त्यागी, हरिपुर गयेउ परम बड़भागी ” । 
तीर एक दम निशाने पर लगा और सबके प्राण ही न बचे किन्तु सबका उपकार भी हो 
गया । उसी के श्ागे जाम्बवन्त का वाककौशल देखिये। हनुमान कनकभूधराकार होकर 
पूछ रहे हूँ । "क्या म॑ रावण को मार कर त्रिकूट उखाड़ लाऊ' ? जाम्बवन्त तड़ाक से यह 
नहीं कह उठते कि यह तो राम ही के बलबूते की बात होगी । वे कहते हैँ “भाई, तुम केवल 
इतना ही करो कि सीता को देख आओञ्नो । फिर तो राम जी अश्रपनी लीला का विस्तार कर 
लेंगे ।” हनुमान को समुचित उपदेश भी मिल गया परन्तु इस खूबी से कि उनके बल-पौरुष 
की कोई प्रत्यक्ष ग्रालोचना होने ही नहीं पाई । 
सुरसा और हनूमान के संवाद मे श्रौर रावण तथा सीता के संवाद में जिस समास 
दली का तथा रावण और हनूमान के संवाद में एवं हनूमान द्वारा कथित विरह-निवेदन 
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में जिस व्यास शैली का प्रयोग हुआ है वह देखते ही बनता है। और फिर, सीता की 
विपत्ति कहते कहते जब उन्होंने देखा कि राम का रुख कुछ दूसरा हो गया है तब किस 
खूबी से बात पलट दी हनुमान जी ने। “सीता के अति विपति विशाला, बिनहिं बहें 
भलि दीन दयाला ।--सुनि सीता दुख प्रभ्‌ सुख ग्रपना, भरि आये जल राजिव नयना । वचन 
काय मन मम गति जाही, सपनेहु बुकिय विपति कि ताही । कह हनृमन्त विपति प्रभू 
सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई । केतिक बात प्रभ जातुधान की, रिपुहि जीति 
झानिबी जानकी ।' 

राम ने आगे चल कर बड़े प्रेम से पूछा कि हे कषि ! तुमने रावणपालित अतिबंक 
लंका दुर्ग का किस प्रकार दहन किया ? हनुमान्‌ के लिये उत्तर देना अ्रनिवायं हो गया 
परन्तु उस उत्तर को अति संक्षिप्त ढंग से पूर्वापर क्रम भंग करते हुए जिस शिष्टता और 
नम्रता से हनुमान जी ने दिया है उससे उनकी शालीनता बरसी पड़ रही है। यह है सेव्य 
के समक्ष सेवक का प्ननुकरणीय व्यवहार । यह है उक्ति-सौष्ठव, जो उच्च मन:स्थिति 
के कारण अनायास बन पड़ता है परन्तु जिसमें सूक्तिकौशल श्राप ही आप निखर उठता है । 
जो अच्छाइयां बन पड़ी हों उन्हें प्रभू का प्रसाद मानना भर जो बूराइयां हों उनके लिये 
एक मात्र अपने को ही दोषी मानकर चलना जीवन का बड़ा सुनहला नियम है। यह 
नियम उक्त में सौष्ठव तथा शालीनता आप ही ले श्राता है। 

सामने वाले की उक्ति की अच्छाई और मान्यता को स्पष्ट शब्दों में मान देकर यदि 
प्रपनी बात थ्रागे बढ़ाई जाय तो प्रतिपक्षी (सामने वाले) का कुछ आत्मतोष हो जाने के 
कारण वह इस स्थिति में आ जाता है कि भ्रागे की बातों को शुद्ध हृदय से ग्रहण कर ले । 
विभीषण के विषय में जब राम ने सुग्रीव से सलाह ली अथवा समुद्र के विषय में जब 
उन्होंने विभीषण की सलाह सुनी श्रथवा इसके पूर्व चित्रकूट में भरत के विषय में जब 
लक्ष्मण ने राजमद की बात कही, उन प्रसंगों में राम की उक्तियों पर ध्यान दीजिए 
“सखा नीति तुम नीकि विचारो,” “सखा कही तुम नीकि उपाई, सबते कठिन राजमद 
भाई” आदि । प्रतिपक्षी की सहृदयता उकसाकर उसे मौन बना देने का कितना सुन्दर 
ढंग है यह । 

जब कोई ऐसी बहस पर उतारू हो जाय जो विषयान्तर को ले जाने वाली हो तो 
सामने वाले को सन्तोष देकर अपने विषय पर आ जाना भी राम का अनूठा वाककौशल 
था जो उन्होंने केवट के प्रसंग में दिखाया । कौन उससे मथापच्ची करे । कह दिया “सोइ 
करु जेहि तव नाव न जाई ।” 

कभी कभी ऐसी ऊटपटांग बातें भी की जाती हें जिनसे श्रनायास ही सामने वाले के 
मन की थाह मिल जाय । सृवेल शैल पर राम ने चन्द्रभा के कलंक की बात अपने साथियों 
से पूछी । सुग्रीव ने कहा शशि में भूमि की भांई प्रकट हुई है, विभीषण ने कहा कि राहु 
का मक्का पड़ा इसलिये चन्द्रमा की छाती पर काला दाग हो गया है, भ्रंगद ने कहा विधाता 
ने चन्द्रमा में एक छंद कर दिया क्योंकि उसे रतिमुख-निर्माण हेतु उसका सारभाग चाहिए 
था, हनुमान्‌ ने कहा यह तो प्रभु की इ्याम मूर्ति ही शशि के उर में बसी है। किसके मन में 
कोन विचारधारा कार्य कर रही है इसका प्रनायास ही उन्हें पता लग गया और यूद्ध 
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में नियक्त करने के पहिले यह पता लगा लेना कितना आ्रावश्यक था ! ठेठ प्रइन पर 
मनोभावों का क्‍या ऐसा स्पष्ट उत्तर मिल सकता था ? 

लंका-विजय के बाद विभीषण राम से कहता है 'प्रभो नगर में पदार्पण कीजिये ! ! 
तब राम उसकी भावना को पूर्ण मान्यता देते हुए किस प्रकार अपना अ्रभीष्ट प्रकट कर देते 
हें-- “तोर कोष गृह मोर सब, सत्य वचन सन्‌ भ्रात । भरत दसा सूमिरत मोहि, निमिष 
कल्प सम जात ।” इसके पूर्व कमं रथ के प्रकरण में जब विभीषण ने रथ के श्रभाव में 
विजय के प्रति चिन्ता व्यक्त की थी तब भी राम ने उसकी भावना का सम्मान करते हुए 
नये प्रकार के रथ की चर्चा चलाकर किस प्रकार उसे निरुत्तर कर दिया था ? यह है 
वचन-विदग्धता यह है उक्ति-सोप्ठव । 


अब एक उक्ति और सुन लीजिये | शंकर की बरात जा रही थी। विष्णू को 
मजाक सूकभा । कहते हैँ ““विलग विलग होइ चलहु सब, निज निज सहित समाज, । बर 
अनुहारि बरात न भाई, हंसी करइहउ पर पुर जाई ?'' उद्देश्य तो था कि पर पुर जाकर 
खूब हंसी कराई जाय । परन्तु कहते हें कि क्या पर पुर जाकर अपनी हंसी कराओ्रोगे ? 
स्वीका रात्मक बात को नकारात्मक ढंग से कहने का यह व्यंगपूर्ण कौजल हास्यरस को श्रनूठे 
प्रमुत से सिक्‍त कर देता है और उसकी स्वादीयता को अनेक गृना श्रधिक वृद्धि कर 
देता है । 

वार्तालापों के अतिरिक्त स्वत: गोस्वामी जी के उक्ति-सौन्द्य को देखा जाय तो 
उस श्रोर भी कमाल हो मिलेंगा। वे कहते हें, कि काव्य वह है जिसे सुनकर विपक्षी भी 
“वाह वाह” कह उठे । देखिये नमूना “सन्त हृदय नवनीत समाना, कहा कविन्ह पे कह 
न जाना, निज परिताप दहइ नवनीता, पर हित द्रवहि सन्त सुपुनीता ।” इससे भी बढ़ कर 
देखिये वह दोहा जो उन्होंने मथुरावासियों के व्यंग पर कहा था, यह सुनकर कि मथुरा 
में राम राम नहीं कृष्ण कृष्ण कहा जाय, “मथ्‌रा में भी राम हैं, नहीं कहे जो कोय 
पाछिल आगिल छांड़ि क॑ वाके मृह में सोय ।” कितना तीखा उत्तर है परन्तु कितने उक्ति 
कौशल से भरा हुप्रा । 'बरनत छवि जहं तहं सब लोग! में जहें तह पर विचार कीजिये, 
नव तुलसिकावृन्द में नव शब्द पर विचार कीजिये, “पुनि ग्राउब इहि बिरियां काली”! के 
काकु और व्यंग पर घ्यान दीजिये, “जेहि भ्रध बधेउ व्याध इव बाली, पुनि सूकंठ सोइ 
कीन्ह कवाली' में भ्रथं-कौशल पर ध्यान दीजिये, 'नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर 
श्याम , में उपमाश्रों का भाव-गांभीय देखिये और “स्‌ न्दरता कह सुन्दर करई, छविगह दीप- 
सिखा जन्‌ बरई' आदि प्रनेकानेक प्रसंगों में सौन्दयंबोध का ढंग देखिये । सभी उदाहरण 
एक से एक श्रपूर्व मिलेंगे । 


श्री पतराम गौड़ 


सिद्ध-पट्रण के संबंध में हरिदास ओर जेन ग्रन्थ 


सिद्ध-पट्‌्टण (नरहड़ ) 

इतिहास और कल्पना के सुन्दर योग उपस्थित करने वाले श्री मुंशीजी के मनोरभ 
उपन्यास पाटणनी प्रभुता' और गुजरात नो नाथ' को तथा गुजरात के इतिहास को जो 
पढ़ चुका है उसके समक्ष यदि यह कहा जाय कि भिद्धपुर पट्टण गुजरात के सिवाय राजस्थान 
में भी एक प्रसिद्ध स्थान रहा है तो वह हंसे बिना नहीं रह सकता । किन्तु इस में संदेह नहीं 
कि पिलानी के पास स्थित नरहड़ नामक एक उपेक्षित गांव ने कभी सिद्धपुर-पद्टण का 
गौरवपूर्ण नाम पाया था । यहाँ केवल स्थान और व्यक्तियों के ही दोहरे नाम नहीं मिलते, 
इतिहास की घटनाओ्रों की भी ञ्रावृत्ति होती दिखाई देती है जिनका स्पष्टीकरण इतिहासकारों 
को करना चाहिए | अस्तु । 

नरहड़ से प्राप्त कुछ मूर्तियों पर जेन-धमं का प्रभाव देख कर जंन-इतिहास में ही 
नरहड़ के तथ्यों के सब सूत्र खोजने की चेष्टा एकांगी है । नरहड़ की मूर्तियों में से बहुतों 
के ऊपर हिन्दु-धर्ं और नाथ-संप्रदाय की छाप स्पष्ट लक्षित होती है। बिरला हाईस्कल 
के संग्रहालय में एक ध्यानस्थ योगी की पाषाण-म्‌र्ति है। कानों की मुद्रा और दोनों भुजाभों 
तथा दोनों पहुँचों पर बंधी रुद्राक्ष-माला से वह नाथ संप्रदाय का कोई साध प्रतीत होता है । 
उसके नीचे अंकित शिलालेख में निम्नलिखित ग्रक्षर पढ़े जाते हे, '< श्री विभव: धर्म-प्रसिद् 
3% । इतने अक्षर एक पंक्ति में लिखे गये हैं । उसके नीचे दूसरी पंक्ति आरंभ होती है 
जिसका प्रारंभिक भाग पत्थर के टूट जाने से पढ़ा नहीं जाता । इस पंक्ति का अंतिम शब्द 
महाराज स्पष्ट पढ़ा जाता है। अ्रनुमान होता है कि पत्थर के टूटे खण्ड पर उक्त महात्मा 
का नाम खुदा था जिनकी मूर्ति शिलालेख के ऊपर अंकित है । इसी नाम के झ्ागे “महाराज 
भ्ंकित किया गया होगा जो शिलालेख में वर्तमान्‌ है ही । इससे मिलती जुलती इसी 
संग्रहालय में एक अन्य पाषाण-मूरति है। उस के सिर पर कानों तक झाने वाला तनीदार टोपा 
है । यह टोपा शिलालेख वाली मूर्ति के सिर पर नहीं है । इस टोपे की डोरी के साथ ही 
शिल्पी ने कानों की म॒द्रा मिला दी है। हाथ पर रुद्राक्ष -माला इस मूर्ति में भी दिखाई देती 
है । पहली मूर्ति प्मासनस्थ दिखाई गई है, पर दूसरी मूरति का साधु पर लटका कर पत्थर 
पर बैठा हुआ दिखाया गया है । उसके हाथ में एक तु बी है जिस को पकड़ कर उसने एक 
गोल चौकी पर टिका रक्‍्खा है । वेश-भूषा से यह भी नाथ ही प्रतीत होता है । ये दोनों 
मूर्तियाँ नरहड़ के खण्डहरों से प्राप्त हुई थीं। 
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में पिछले शिलालेख को देख कर आदचयं कर रहा था कि ऐसा धमं-प्रसिद्ध 

महाराज' नरहड़ में कौन आ गया थाकि एक दिन अकस्मात्‌ मेरी दृष्टि महाराज 
हरिपुरुषजी की वाणी पर पड़ी । श्री हरिपुरुषजी या श्री हरिदास जी महाराज ने निरंजनी 
संप्रदाय चलाया था जिसका म्‌ख्य केन्द्र डीडवाना (मारवाड़) है । निरंजनी संप्रदाय की 
परम्परा के अनुसार श्री हरिदासजी का वेकुण्ठवास फाल्गून शुक्ला ६ संवत्‌ १७०० माना 
जाता है । उनकी प्रधान तपोभूमि डीडवाना के पश्चिमवाली तीखली पहाड़ी है, जैसा कि 
प्रसिद्ध है । 

“तीखी तींवर ड्गरी, जहाँ जल का नहीं निवास ।” 

हरिदास हरि मिलन को, किया. शिखर पर वास। 


कर 


नाथ संप्रदाय से प्रभावित और निरंजनी शाखा के प्रवत्तंक इस प्रसिद्ध योगी की 
छाप अपने जमाने पर गहरी पड़ी थी। अजमेर के हाथी भाठोें का शिलालेख 
उनके एक चमत्कार का उल्लेख करता है कि जहाँगीर के राज्यकाल में 
हिन्दुओं के एक फकीर ने जीवित हाथी को अपनी करामात से पत्थर का 
बना दिया । उक्त शिलालेख में वाणित चमत्कार का उल्लेख “श्री हरिपुरुषजी की वाणी' की 
भूमिका में भी किया गया है। इसी प्रकार नागौर में शिला-स्तंभन और टोडा (जयपुर) में 
उन्होंने सपं-वशीकरण का चमत्कार दिखलाया । इसी भूमिका में भागे लिखा गया है कि 
'वहाँ से (वे) शेखावाटी की तरफ चले गये गाँव सिधापण में कई दिन बिराजे ।' आगे 
बताया है कि इस सिधापण में स्वामीजी ने अपने योगबल से एक मृत वेश्य-पुत्र को जीवित 
कर दिया । सिधापण के इस चमत्कार का उल्लेख भूमिका में निरंजनी संप्रदाय की प्रचलित 
मान्यता के अनुसार हुत्रा है । 


में ने शेखावाटो के धृद्ध और जानकार व्यक्तियों से पूछताछ की तो उन्होंने 
सिधापण नाम का कोई ग्राम शेखावाटी में नहीं बताया । उधर नरहड़ वाले “धमं-प्रसिद्ध 
महाराज की खोज मेरे मन में चल रही थी। सिधापण शब्द के मूल श्रौर अर्थ की शोर 
ध्यान देते ही समस्या हल हो गई । सिधापण और “धमं-प्रसिद्ध महाराज” के सम्बन्ध का 
सूत्र मिल गया । सिधापण का सिध शब्द सिद्ध का अपभ्रंश है भ्रौर 'आरपण' या 'पण' पट्टण का 
पर्यायवाची है । सिधापण अर्थात्‌ सिद्धपट्टण--वह पट्टण जिसमें सिद्ध योगियों ने अपने 
चमत्कार दिखलाए हूँ । मरु-भारती के अक्टूबर १६५६ के अंक में मेने नरहड़ की पट्टण 
विषयक जनश्रुति का उल्लेख किया था । भ्रब स्पष्ट हो चला कि नरहड़ का पट्टण नाम 
कोरी किवदन्ती नहीं है । उक्त पुस्तक के भ्रंतः साक्ष्य ने संदेह को और भी दूर हटाने में 
योग दिया । इतने बड़े योगी अ्रपने चमत्कारों के विषय में स्पष्ट वृत्तान्त तो क॑ंसे लिखते; 
पर भगवान्‌ की जिस विलक्षण शक्त का साक्षात्कार उन्होंने किया था उस को छिपाया भी 
क्यों जाय ? इसीलिए रूपक की भाषा में श्री हरिदासजी महाराज अपने चमत्कारों की 
अमिट छाप अपनी “वाणी' में छोड़ गये है । 

श्री हरिदासजी महाराज का प्रारंभिक जीवन श्रौर उसका श्रंतिम भाग डीडवाना 
में बीता । अपने परिभ्रमण काल में वे सिधापण में 'कई दिन! टिके हैं जेसा कि भूमिका से 
ज्ञात होता है। इस स्थान की छाप उनके इतिबृत्त और उनकी वाणी पर स्पष्ट दिखाई 


जनवरी, १६५७]  सिद्ध-पट्टण के संबंध में हरिदास श्रौर ज॑न ग्रंथ ३६ 


देती है । यद्यपि मोहमाया से परे निग्नेन्थ योगी पर किसी प्रकार की छाप ढूढ़ना श्रनुचित 
है फिर भी देखा जाता है कि सरलता से अ्रपने आप को अश्रभिव्यक्त करते समय वे अश्रपने 
झ्रास-पास के स्थान और पदार्थों को ही अपने संकेत का आधार बना लिया करते हैं। 
सिधापण श्रर्थात्‌ सिद्धपट्टण को श्री हरिदासजी महाराज ने भ्रपनी वाणी में इसी प्रकार अभ्रपनी 
गूढ़ योग-साधना का संकेताधार बनाया है। वे कहते हूँ, 'तन पाटण तहाँ वास हमारा नौ 
दरबार जूड़ाया । नरहड़ के निवासी कभी कभी नरहड़ के नवाबों का वृत्तान्त सुनाते हुए 
नरहड़ के नौ नवाब और बावन पालकियों का जिक्र किया करते हैं। श्री हरिदासजी 
महाराज भी संभवत: “नौ दरबार' द्वारा उसी श्रोर संकेत कर रहे है । आध्यात्य पक्ष का नव 
द्वार और तन-नगर स्पष्ट ही है । जीव के इस आनन्दमय (गमहीन) राज्य को कभी पाटण 
की जगह उन्होंने 'बेगमपुर' भी बताया है। यथा, पहुंचे कोणा दूरि बेगमपुर, बीचि गहर 
गुणा पांणी ।! नरहड़ को नवाबों और बेगमों का नगर मानना अनुचित नहीं जहाँ एक नगर 
में नौ दरबार जूड़ते हों; भ्रौर रास्ते में श्राने वाली गंभीरा भ्रर्थात्‌ काटली नदी के जल का 
स्मरण भी असंगत नहीं है। नरहड़ में पहले “चिलके ' से सौदा हुआ करता था। वह 
व्यापार का केन्द्र था । श्री हरिदासजी की “वाणी भी इस श्रोर संकेत देती हुई प्रतीत होती 
है । वे कहते हैं 

'पछिम देस हाट नहिं पाटण । 

सौदा तहाँ हमारा । 

जन हरिदास बिणज सिर सार, 

विणज बिणज मन प्यारा। 

श्री हरिदास जी ने पाटण (नरहड़) का तीसरा और भी स्पष्टतर संकेत 

दिया है । यहाँ पाटण या सिधापण की जगह 'सोधड़' ही लिख दिया है जो स्पष्ट रूप 
से सीधपण का छोटा रूप लगता है । कहीं-कहीं नरहड़ का नाम “नह॒भट्ट' या 'नरभट्ट' भी 
मिलता है | कोई कोई नरभट्ट' को 'सौभट्ट!॑ भी लिखता है जिसका श्रयश्रंश 'सौहड़' या 
'सोहड़ हो जाता है। इस सोहड़-सीधड़' का श्री हरिदासजी ने भ्रपनी 'बाणी' में दो 
स्थानों यर उल्लेख किया है । यथा, 'सोहड़-सीधड़ चढ़े छत्र मस्तगि धरे, निज नाँव 
परतीति हरि निकट नांही। “बाणी” में एक पद मृतक को जीवित कर देने वाले 
चमत्कार का स्पष्ट उल्लेख करता है । इस घटना का उल्लेख 'सोहड़' के किसी भीषण 
युद्ध के प्रसंग में किया गया है। पाठकों की सुगमता के लिए वह सारा पद नीचे 
दिया जाता है । 


सांवत सोहड़ सूर सति सन्मुख, राम तणां बोलिगांणा ।॥ 
आवध सार टाप सिर सुमिरण, कांकड़ि झ्राप मंडाणां ॥। 
पैलो फौज घटा घण घरहरि, भ्ररि श्रातुर भल होडा ।। 
साधम लाज राम भजि भाँजें, टिक टिक सके स थोडा ।। 


१. तार और टेलीफोन के आविष्कार के पहिले झाग जलाकर किसी मोटे काँच 
से दूर दूर तक प्रतिबिम्ब फेका जाता था जिससे भाव बताये जाते थे । 
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पांच पचीस मोह दल माया, काम क्रोध दल खूरा । 

खड़क सेल खड़ाखड़ खसता, बाज अनहृद तूरा ॥ 

गुरज नालि गोला सर छूट, कमध उपाड़े ,थांणां । 

खाग खिवे ज्यू झा दामिणी, कायर कटक उडाणां ॥ 

मन गहि पवन पलटि पहिराखें, आछा अ्रमल छहोड़े । 

जन हरिदास मान ममता तजि, य्‌ मेंवासा तोड़े ।। 
गोरखनाथ तुम्हारी गत्तिमति, कोई सुरनर मुनि नहिं जांणे । 
जांण सिध साधक अर अलक निरंजन, गोरखमुनी सुधारस माणे ॥ 

जीत्या करम भरम करि कांने, गगन चढयोौ रस पीवे । 

जा मांहि मिलि छांटो डारं, सो मृतक सति जीबे ।॥। 

जांण जोग भोग नाह जाणें, नाथ इसी विधि खेले । 

जन हरिदास गो रख सति सन्मुख , अ्मीं महा रस भेले ॥ 


इस पद में आया हुआ 'सोहड़ शब्द सोहड़ या पट्टण के एक युद्ध की याद दिलाता 
है। यूद्ध का संकेत बड़ा साजड्रीपाड़ है। यह युद्ध कौनसा था--इसका संकेत भी पद का 
'कमघ उपाई थांणा' दे देता है । कमध प्रर्थात्‌ राठौड़ राव बीका और लणकर्ण के 
झ्राक्रमण का इससे सहज हो में ग्राभास मिल जाता है। “नरहड़ि नेस' कह कर 'राव जेतसी 
रो छुंद' में भी कमधजों के इस नरहड़-प्राक्मण का ऐसा ही वर्णन किया गया है। पद का 
यूं मेवासा तोड़ यह भी सिद्ध कर देता है कि यह युद्ध मंवास श्रर्थात्‌ विदेशी मुसलमानों के 
साथ हुआ था। जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ था उसी स्थान पर श्री हरिदासजी महाराज 
ने मृतक को अपने योग बल से जीवित किया था । जा मांहि मिलि छांटो डारं, सो मृतक 


० 


सति जीव ।--के द्वारा इस पद में इस घटना का स्पष्ट उल्लेख श्री हरिदासजी ने कर 
दिया है ।* 

इस उल्लेख से यह सिद्ध हो गया कि सोहड़--सीधड़, सिधापण औझौर पट्टण एक 
ही स्थान के नाम हें जिसे भ्राजकल नरहड़ कहते हैं । महाराज हरिदास जी सत्रहवीं सदी 
में नरहड़ आये थे | जिस श्री वैभव युक्त 'धमं-प्रसिद्ध महाराज' की मूति और छिलालेख 
हम यहाँ देख रहें है वह श्री हरिदास जी महाराज के अतिरिक्त और कौन हो सकता 
है ? शिलालेख की नागरी लिपि भी प्राचीन है। वे जब सिद्ध-पट्टण में पघारे थे उस 
समय भी राठौडों की नरहड़--लूट की याद बहुत फीकी नहीं पड़ी थी । इसी से भपने 
पद में उस युद्ध का संकेत उन्होंने दिया होगा । 

झ्रागे किसी भ्रन्य लेख में नरहड़ पर जेन-धमं के प्रभाव का उल्लेख किया जायगा । 
श्री हरिदास जी को अपने धर्मं-प्रचार में जनियों के बढ़ते हुए प्रभाव से सतर्क रहना 





*भूमिका लेखक ने छांटा डालने की जगह मृतक को जिलाने के लिए तीन बार 
नाम पुकारने की बात लिखी है । भूमिका लेखक को संभवत: घटना का विस्तुत ज्ञान नहीं 
है । इसीलिए युद्ध का प्रसंग भी नहीं दिया गया है । 
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पड़ा होगा । जैन-धर्म के अ्रसाड़ों के विशेषरूप से उन्होंने भ्रपनी यात्रा का लक्ष्य बनाया 
होगा श्रौर इसीलिये उन्होंने जेन-धर्म की आलोचना की है, 'जेन-धर्मं सोध्या सबे ज्ञान 
सूप ले हाथि । फटकि फटकि फटक्‌ कहा कृूणका लगे न हाथि । इसी तरह 'सोफी संग 
सोफणि होय चाली---की उक्त द्वारा प्रजमेर श्रौर नरहड़ में प्रचलित सूफी पीरों की पूजा 
की झोर संकेत मिलता है । श्री हरिदास जी महाराज शेखावाटी के जन-जीवन में कितने 
रमे थे--इस बात की बड़ी मामिक साक्षि वेवाहिक द्यूत-क्रीडा के समय गाये जाने 
वाला शेखावाटी का प्रचलित लोकगीत 'टोडरमल' दे रहा है । श्राध्यात्मिक विवाह की मस्ती 
में झूम कर श्री हरिदासजी गा उठते हैं, 


ग्रनहद बेणि बजाय तोडरमल जीतो जी । 
हरि भजि उतरे पार तोडरमल जीतो जी ।॥। 


इस प्रकार पाटण में जो गअ्रद्भू त चमत्कार हरिदास जी महाराज ने दिखाया उसको 
उनके जीवन-वृत्त और नरहड़ के इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता । इसीलिए 
हम एक श्रोर “धमं-प्रसिद्ध नाथयोगी महाराज की माूर्तिर्या नरहड़ में पाते हैँ तो दूसरी 
झग्रोर उनके प्रधान केन्द्र डीडवाने में भी उनकी डंगरी को भश्राजकल 'पाठण की डूंगरी” 
कहते हुए पाते है । 


श्री हरिवासजी और निरंजनी सम्प्रदाय 


पातञ्जलि योग दर्शन की “विशोका वा ज्योतिष्मती' योग की वह मधघुमती भूमिका 
है जहाँ श्री हरि पुरुषजी ज॑से बेगमपुरवासी महापुरुष ही पहुँच सकते हैंँ। सहज समाधि 
का खेचरस्थ उन्मन योगी लोक जीवन के प्रति विहंगम दृष्टिपात कर सकता है; पर 
उसका लक्ष्य--केवल शन्य है अथवा शून्यमय केवल है। श्री हरिदासजी के शब्दों में 
अ्रनलपंख के बच्चे की तरह उल्टा चढ़ कर छुन्य में समाना ही उनका लक्ष्य है---'उलटा 
चढया अभ्नल का सुत ज्यूं, सहज सुनि समाया ।” यदि इस जीवित मुद्दे ने अपनी ध्यान 
की घुन में चढ़ने से उलटी हुई आ्रांख की पुतलियों को पलट कर धरती के पदार्थों 
को देखा है तो भ्रपनी श्रांख खोलने की दृष्टि से नहीं, पदार्थो' की श्रांख खोल देने की 
दृष्टि से ऐसा किया है। उनका लक्ष्य तो 'भ्रनर्थ/ को पालना है--'अ्रथ का 
नेत्र उग़ाड़िया, भ्रनरथ का पालिबा । उन्होंने तो यह वाणी भी तेतीस करोड़ 
देवताभों का उद्धार करने के लिये और इन्द्र को उपदेश देने के लिए लिखी है--'सुर 
तेतीस तारिबा---“इन्द्र उपदेशबा'; झौर सच भी है जो अभ्रपने मन को कंचन की तरह 
तोल चुका वह स्वयं तो तर चुका | श्ररविद के शब्दों में उसे तो दिव्य जीवन को धरती 
पर उतारना है, विश्व प्रकृति का रूपांतर करना है। यहां तक कि शअपने शरीर भौर 
इंद्रियों का भी दिव्य रूपांतर करना होगा। श्री हरिदासजी के दाब्दों में परम ज्योति 


१ इस डंगरी के इस नाम की सूचना मुझे सुजानगढ़ निवासी श्री स्वामी रामतीथ॑ 
जी 'विरक्‍्त' से मिली है । 

२ जड़ पदार्थों की भ्रात्मा ससा है और जीवन (भ्रनर्थ ) की श्रात्मा ज्योति है---भ्र र- 
बिंद के इस सिद्धान्त से तथा उनके शअर्थे के रूपांतर से यह कथन मिलता है। 


४२ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


परसिबा तथा 'कायागढ़ सोधिबाः--ही ऐसे योगी के लिए बाद का काम छोष रहता है । 
श्री अरविन्द ने दिव्य-्जीवन और रूपांतर का जो नया दाशंनिक सिद्धान्त रक्‍्खा है, वह 
भारतीय प्राचीन योग-साधता की भूमिका मात्र है। श्री भ्रविन्द ने इस दहंन में केवल 
चार बातें अपनी ओर से जोड़ी हैं । पहली दाशं॑निक प्रंग्रेजी भाषा दूसरी यूरोपियन दक्श न 
की वस्तु-निरपेक्ष अमूर्त-प्रतीक चितन-पद्धति, तीसरी वैयक्तिक प्रकृति-रूपांतर की 
जगह वेश्व-प्रकृति-रूपांतर की कल्पना और चौथी योग की भूमिका को योग का ग्रंथ बना 
डालने की विशेषता । वस्तुत: प्राचीन भारतीय योग-पद्धति में दिव्य जीवन प्राप्त कर 
लेने के बाद योग के अ्गम मार्ग में पर रखने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। श्री शंक राचाये 
के गुरु श्री भगवत्‌ गोविदपादाचाय ने अ्रपने “रस हृदय ग्रंथ में स्पष्ट कहा है--'तस्मात्‌ 
जीवन्म्‌क्ति समोहमानेत योगिना प्रथम दिव्या तनुविधेया हर-गौरी-सुष्टि-संयोगात्‌ ।' 
अर्थात्‌ जीवन-मु क्ति चाहने वाले योगी को पहले गंधघक और पारे के योग से श्रपना शरीर 
दिव्य बनाना होगा। रूपांतर की इस क्रिया को लेकर भारतीय काब्यों में एक नयी 
परंपरा चल पड़ी जिसे हम रासायनिक-रहस्यवाद का नाम दे सकते हैं। श्री हरि पुरुषजी 
ने भी अनेक बार इस रूपांतर को क्रिया का अपनी वाणी में उल्लेख किया है 
जिसमे पारद-मारण और पारद-गृटिका-बंधन प्रधान क्रियाये मानी जाती हें। उनके 
पवन गोटिका पारा बांध और 'यों पारा मारे--इसी क्रिया की ओर संकेत करते है । 
श्री हरिदासजी सिद्ध साधक थे। उनका प्रत्येक शब्द श्रन्वेषण और उपलब्धि का ऐसा सबल 
सूत्र है जिसके सहारे साधक अपने श्राप ही श्रात्म ज्ञान की सुदृढ़ भूमिका तक पहुँच सकता 
है। 'धागे लागा जाय आप क्‌ आप पिछाण ।' श्री हरिदास जी के निरंजनी संप्रदाय के मता- 
नूसार ईश्वर एक ओर निराकार--अरेख, भ्रदेख, ग्रभेष, निजोग' तथा 'प्रभंग, भ्ररंग, 
ग्रसाध, असंग है तो दूसरी ओर वह परदुःखकातर निरंजन-नाथ है । 
नाथ निरंजन परदु:ख हरण, जहाँ तहाँ जगदीस ।' 

खेद है कि विद्वत्‌-समाज में निरंजनी संप्रदाय के इन सुंदर सूत्रों को बटोरने का चाव 
नहीं है। श्री नगेन्द्र वसु के विशाल हिन्दी विश्वकोष में भी निरंजनी संप्रदाय के बारे में निम्न- 
लिखित कतिपय पंक्तियाँ लिख कर पिड छुड़ा लिया गया है--"निरंजनी एक उपासक 
संप्रदाय । कहते हूँ कि इस संप्रदाय के प्रवतंक निरानंद स्वामी थे । उन्होंने निरंजन निराकार 
ईश्वर की उपासना चलाई थी। इससे उनके संप्रदाय को निरंजनी संप्रदाय कहने लगे। 
किन्तु आजकल निरंजनी साधु रामानंद के मतानुसार साकार उपासना ग्रहण करके उदासी 
वैष्णवों में हो गये हैं। वे' कोपीन पहनते हैं तथा तिलक और कंठी धारण करते हैँ । मारवाड़ 
में इनके भ्रखाड़े बहुत हैँ। ये लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रादि उच्च श्रेणी के मनृष्यों का श्रन्न 
ग्रहण करते हैं । इसी से रामानंदो व साधारण धमं-निष्ठ वे रागी इन के हाथ का भोजन नहीं 
करते ।”” आचाये श्री क्षितिमोहन सेन का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ मध्यकालीन मारतीय रहर्यवाद भी' 
निरंजनी संप्रदाय का नामोल्लेख करके मौन हो जाता है। निरंजनी शाखा के श्री हरिदास जी 
का केवल एक बार उक्त ग्रंथ में नामोल्लेख हुझा है। मुर्े तो एंसा ज्ञात होता है कि श्री 
क्षितिमोहन सेन को श्री हरिदास जी के विषय में किसी ने जो सूचना दी है, वह भी गलत 
दी है । क्योंकि श्री सेन जी दादूके प्रमुख १८ दिष्यों की सूची देते हुए सनत्रहवां नाम 
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श्री हरिदास जी --निरंजनी का लिख रहे हैं । मेरे पास श्री हरिपृरुष जी की वाणी' की 
जो मुद्रित प्रति है उसे मेने कई बार प्रेमपृ्व॑क पढ़ा है । श्री हरिदास जी जयपूर और श्रजमेर 
की तरफ “रमणी' कर चुके थे जहाँ दादूपंथी साधुप्रों से संभवत: उनकी भेंट हुई होगी । 
परन्तु आश्चय की बात है कि तुक मिलाने के लिए भी उन्होंने श्रपनी बाणी में दादू का 
कहीं नामोल्लेख तक नहीं किया । श्री दादू जी रामानन्द और कबीर की शिष्य परंपरा 
में थे श्ौर उस परंपरा का प्रभाव निरंजनी संप्रदाय पर भी माना जाता है। इसलिए 
स्वाभाविक है कि श्री हरिदास जी दादू जी का उल्लेख करें। रामानंदी शिष्य परंपरा के 
नामदेव, पीपा, सदना और कबीर आदि अनेक संतों का श्री हरिदास जी ने अनेक बार 
उल्लेख किया भी है, पर दादू जी का उल्लेख नहीं है। राजस्थान के उत्कृष्ट संत दादू जी 
थे । देश प्रेम के नाते जहां अनेक भ्रपरिचित महात्माओ्रों का नाम श्री हरिदास जी गिना गये 
हैं, वहाँ भी दाद जी को न जाने क्‍यों भूल गये । श्रनेक मतों और पंथों का उल्लेख उन्होंने 
किया है, पर दादू-पंथ का उल्लेख उनकी वाणी में मेरे देखने में नहीं आया। इस प्रकार 
हम देखते है कि जिन संतों और योगियों के प्रति श्री हरिदास जी के मन में स्वाभाविक 
्रनूराग था उनको उन्होंने बार-बार प्रेम पूवंक स्मरण किया है | किन्तु गुरु रूप में यदि 
उन्होंने किसी को स्पष्ट रूप से याद किया है तो दादू को नहीं, गुरु गोरखनाथ को याद 
किया है। वाणी के श्री गृरुदेव के श्रंग में श्री हरिदास जी ने स्पष्ट लिखा है, “गोरख हमारे 
गृर बोलिए, पाढा हमारी चेली। 'सति का सबद सहज घर--खेलूं यहि विधि दुरमति पेली ।' 
प्रगले दोह में तो गोरखनाथ के भ्रतिरिकत श्रन्य को गूरु रूप में वे पसन्द ही नहीं करते 
हुए पाये जाते हे । 
यथा--- 
'माई मूडो सिद्ध की, भजू निरंजन नाथ । 
हरीदास जन यों कहै, सिर गोरख का हाथ ॥। 

इससे आगे फिर एक दोहे में बड़े प्रम से नाथ जी के प्रति भ्रपना श्रनुराग उंडेलते हुए 
कहते हँ--- 

जन हरिदास नाथ का बालक, रहै नाथ की छाया । 

प्रण ब्रह्म परम सुखदाता, निरभ निरंजन राया ॥।' 
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२. यह प्रति वेष्णव साधु देवादास द्वारा संपादित तथा प्रकाशित श्रौर प्रभाकर प्रिंटिंग 
प्रेस में मुद्रित है। इसकी प्रथमावृति संवत्‌ १६८८ में प्रकाशित हुई थी । वही मेरे 
पास है। श्री कुंज बिहारी का मंदिर, कटला बाजार, जोधपुर से यह पुस्तक प्राप्त 
हो सकती है। 

३. किसी संत की वाणी की कोई कड़ो पकड़ कर अपनी वाणी में मिला कर कह डालने 
की श्री हरिदास जी की आदत है--यह पहिले बताया जा चुका है। एक जगह 
श्री हरिदास जी ने निज शरषधी का उल्लेख किया है जो निश्चित रूप से दाद जी 
के इस दोह की कड़ी प्रतीत होती है--“राम नाम निज झौषधी काटे कोटि 
विकार । 


४४ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


जिन महापुरुषों ने सत्य के लिए सत्याग्रह किया उनका बड़े आदर के साथ श्रो हरिदासजी 
ने मन हठयोग--प्रसंग में नाम लिया है | श्री दादूजी का नाम यहाँ भी नहीं है। परन्तु 
श्री गोरखनाथजी उन्हें फिर स्मरण शआआराते हैं--- 
जाय मछंदर पड़ि रह्मा, माया तर की छाँह | 
गोरख कछु भोला न था, जिन ग्र काढ्या गहि बाँह ।॥।' 

इसी के श्रागे मेनावती माता और गोपीचंद को प्रेमपृवंक याद किया है। वे भी नाथ 
पंथी ही हैं । 

गूरु के रूप में गोरखनाथ जी का चलता उल्लेख श्री हरिदासजी ने कर दिया 
हो--यह बात भी नहीं है। हठयोग के सुप्रसिद्ध सिद्ध गोरख की साधना-पद्धति की छाप 
श्री हरिदास जी की वाणी पर इतनी स्पष्ट है कि संशय के लिए कोई स्थान नहीं रह 
जाता । उनके अनेक पद* आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि श्रौर 
नाद बिन्दु आदि अनेक तत्वों के उल्लेख द्वारा श्री गोरखनाथजी की साधना-पद्धति का 
श्री हरिदासजी पर श्रपना प्रभाव प्रकट करते हूं । उनके समाधि-योग श्रौर उनके तत्व 
चितन पर निद्चित रूप से नाथ संप्रदाय की छाप पड़ी है । '्ररथ विचारि श्रगम में 
पैठा, नऊँ नाथ संग लीया--में नौ नाथों की परम्परा का स्पष्ट स्मरण है। देश 
काँवरू कर गहि तोलू . सींगी सुत्न हमारी ।'--के द्वारा कामरूपवासी मत्स्येन्द्र और उनके 
शिष्य गोरख तथा उसके साथ ही गोरख संप्रदाय की सींगी झादि का स्पष्ट स्मरण है। 
इसी प्रकार 'जोग विचारि जुदा हम जीती श्रौर 'उलटी ताली लाई'--के द्वारा खेचरी 
मुद्रा और योग सिद्धियों की श्रोर संकेत है। वैसे भी श्री हरिदासजी सुप्रसिद्ध सिद्ध 
योगी थे। उनकी सिद्धि के चमत्कार पहले बताये जा चुके हैं । गृरु गोरखनाथ की कृपा 
से सिद्ध--पट््‌टण में उन्होंने मृत व्यक्ति को भी जीवन दान दे दिया था। इन सब 
बातों से नाथ संप्रदाय का प्रभाव उनके ऊपर स्पष्ट सिद्ध होता है । 

वेश भूषा की दृष्टि से भी नाथ संप्रदाय का प्रभाव उन पर लक्षित होता है। 
ऊपर श्री हरिदास जी महाराज के तीन चित्र दिये गये हैं। पहला चित्र श्री हरिपुरुषजी 
की वाणी में प्रकाशित श्री हरिदास जी की मूर्ति की फोटो प्रतिलिपि है। इस मूर्ति के नीचे 
लिखा है-- 

श्रेष्ठि गाढाचितो नित्यं शिष्येण सह शलके । 
गुहाद्वारि स्थित: साधु: वक्ति श्री हरिपूरुष: ।। 


* श्री हरिदासजी की वाणी में आई हुई निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए:--- 
१--भ्रासण भ्रचल मेर गिर ऊपर, मन हसति गई बाँघा ।' 
२--सांस उसासि भ्रगम भ्रि जीत्या, जागि परम सुख पाया ।' 

३-- ज्ञान गूदड़ी सहज निरालंब, पिसण पवन गहि बांधा ।' 
४--गंग जमन मधि झ्रासण झोधू, चले सतगुरु लाधा ।! 

४-"- चंद सूर सम सुरति सहज घर। 

६-- परम गति परकास परम सुख ।! 

७--बाज  भ्रनह॒द तूरा ।' 
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जनवरी, १६९५७] सिद्ध-पट्टण के संबंध में हरिदास भौर जैन ग्रंथ ४५ 


ज्ञात होता है कि संभवत: डीडवाने की तीखली पहाड़ी पर श्री हरिदास जी की कोई प्रस्तर 
मूर्ति है जिसकी प्रतिलिपि पुस्तक में प्रकाशित की गई है । यह मूर्ति उपदेश देने की मुद्रा 
में श्रंकित की गई है। श्री हरिदास जी एक शिलाखंड पर कोपीन धारण किये हुए 
सिद्धासन* लगाये बंठे हूँ । ध्यान से देखने पर उनके कान में एक गोल-गोल मुद्रा दिखाई 
देती है । शिर पर जटा जूट नहीं है। न हाथ और कंठ में कोई माला दिखाई देती है। 

दूसरा चित्र नरहड़ (पाटण) से प्राप्त हुआ है। इसका सारा पत्थर बड़ा ख्रदरा है। 

गढ़ाई का काम इतनी जल्दी से किया गया है कि प्रस्तर-पट्टिका को घिस कर समान भी 
नहीं किया गया । इस में श्री हरिदास जी शिला खंड पर पेर लटकाये बंठ हैँ । तुबी हाथ 
में दबी हुई है । हाथों पर माला है । गले में या तो कंठीमाला है श्रौर शिर पर केश रचना 
है श्रथवा हो सकता है शिर पर लहरदार टोपा है भौर जो माला सी दिखाई देती है वह 
टोपे की बंधी हुई (तनी) रस्सी है। प्रथम और दूसरे चित्र की आकृति की समानता 
इतनी अ्रधिक है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नरहड़ के किसी शिल्पी ने डीडवाने वाली 
मूर्ति के श्राधार पर ही यह मृति तैयार की थी। श्राखों की झ्राकृति, मुख की गोलाई, 
पेट की उभरती हुई स्थिति, कोपीन आदि दोनों में बिल्कुल एकसी है। नरहण की इस 
मूर्ति के कानों में भी मुद्रा है। तीसरी मूति भी नरहड़ (पाटण) से प्राप्त हुई है। इसके 
नीचे पत्थर पर खुदे हुए भ्रक्षर हैं। यह भी श्री हरिदासजी की ही मूर्ति है। यहाँ वे 
हाथ जोड़े हुए संभवत: प्रार्थना की मुद्रा में बैठे हैं। पेट ओर मुख की श्राकृति इस मूर्ति 
की पहली दोनों मूर्तियों से कुछ भिन्‍न प्रतीत होती है । केश रचना भी दूसरी मूति से 
क॒छ भिन्‍न है। परन्तु रुद्राक्ष की माला, कंठीमाला भ्रौर कानों की काइ्मीरी मुद्रा दूसरी 
मूरति की तरह यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। यह तीसरी मूर्ति दूसरी से बड़ी भी है भौर 
पत्थर के भ्रंदर गड्‌ढा बनाकर कोरी हुई है। इसलिए केवल छोली में ही भिन्‍न नहीं है, 
प्रपितु काल की दृष्टि से भी भिन्‍न प्रतीत होती है। नीचे लिखें अक्षरों के मोड़ संवत्‌ 
१२१५ वाले नरहड़ के शिलालेख से बहुत मेल खाते हैं । इससे प्रतीत होता है कि श्री 
हरिदास जी की यह तीसरी मूर्ति, दूसरी मूर्ति से भ्रधिक पुरानी है। यहाँ कलाकार ने 
सफाई भी अ्रच्छी दिखाई है । माला का प्रत्येक मनका साफ दिखता है । क्‍या ये काश्मीरी 
मुद्रा भर हाथ की रुद्राक्षमाला उनके ऊपर नाथ संप्रदाय का प्रभाव सिद्ध नहीं करते ? 


श्री हरिदास जी के ऊपर केवल नाथ संप्रदाय का प्रभाव देखना भी एकांगी दृष्टि- 
कोण है । वे निरंजनी वष्णव भी अपने श्राप को मानते थे । गले की कंठीमाला संभवतः 
बंष्णवों की तुलसी की कंठीमाला है। कोपीन स्पष्ट रूप से है ही। तीसरे चित्र के नीचे 
श्री हरिदास जी के लिए “श्री विभव:' लिखा हुझा है। मेने निरंजनी संप्रदाय वालों से 
पूछा तो उन्होंने बतलाया कि निरंजनी साधू माथे पर चंदन की दो खड़ी (वेष्णवों की) 
रेखाओं के बीच में एक लाल रोली (कुंकुम) की रेखा लगाते हें । यह बीच की कुंकुम-रेखा 
निरंजनी साधुप्ों की मुख्य पहचान मानी जाती है। निरंजनी साधु इस मध्य की कुंकुम- 
रेखा को “श्री'--बिक्ल कहते हँ। शिलालेख का-- 'श्री विभव:” इस बात को सुनिश्चित 
कर देता है कि यह महात्मा 'श्री--चिह्न” के वैभव से यूक्‍त कोई निरंजनी साधू है। कानों 
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*बहू बातचीत के लिए शिथिलित किया हुआ पद्मासन भी हो सकता है। 


४द क्‍ भारतीय साहित्य क्‍ [विषे २ 


की काइमीरी मुद्रा और भ्रागे लेख का 'धर्म-प्रसिद्ध शब्द यह निश्चय कर देता है कि 
यह निरंजनी महात्मा श्री हरिदास जी के सिवाय श्रौर कोई नहीं है । 
जिस प्रकार श्री हरिदास जी की साधना पद्धति नाथ संप्रदाय से प्रभावित है, 
उसी प्रकार उनकी उपासना-पद्धति श्री रामानंद के वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। इसमें 
संदेह के लिए स्थान नहीं है। श्री रामानंद के शिष्यों को श्री हरिदासजी ने जिस प्रेम से 
स्मरण किया है--वह प्रेम इस बात का द्योतक है। रामानंद की शिष्य परंपरा में 
कबीर एक महान्‌ विभूति थे। श्री हरिदासजी की वाणी पर कबीर का प्रभाव भी स्पष्ट 
है। कबीर की तरह सब धमं-संप्रदायों के भेदभाव को मिटाने वाला उम्र सुधारवादी स्वर 
उनका भी है । कबीर की तरह साधना और भक्ति दोनों पक्ष वे भी साथ ले कर चले 
हूँ । कबीर की प्रशंसा करते हुए श्री हरिदासजी कहते हें, 
'एक बोड़ि हिन्दु तुरक, एक दास कबोर। 
मन हठ ले ऊभा रह्या, सिर पर साहस धीर ॥।' 
तथा-- 'टेक रहो तन मति रहो, टेक गया पण जाय । 
ऐसी टेक कबीर की, चौड़े रह्मा बजाय ।।' 
श्री रामानंद-शिष्य-परंपरा में नामदेव भी आते है । उनकी प्रशंसा करते हुए श्री हरिदास जी 
कहते हें--- 
सेज मंगाई जलां सू, सौ बहोड़ि न जल में जाय । 
तब्र नामें मन हठ किया, मुई जिवाई गाय ॥ 
निरंजनी संप्रदाय वाले यह मानते हैं कि श्री हरिपुरुष जी को साक्षात्‌ भगवान ने दीक्षा 
दी थी । उनकी श्रद्धा उचित है, पर गृरु से बढ़कर भगवान्‌ क्‍या चीज है ? श्री हरिपुरुषजी 
को भगवान मिले थे और वे गृरु के रूप में ही मिले थे। जहाँ पर श्री हरिदासजी ने 
स्पष्ट रूप से गोरखनाथजी को अपना गुरु स्वीकार किया है, वहाँ पर भी वाणी के संपादक 
महोदय ने गोरख का अथ॑ परब्रह्म समझने की सलाह दी है| महान्‌ साधृश्रों ने संप्रदाय के 
संकी्ण बंधनों को कभी स्वीकार नहीं किया । श्री हरिदासजी महान्‌ थे--इसमें मृभे 
तनिक भी संदेह नहीं है । 
श्री क्षितिमोहन सेन ने श्री हरिदासजी को विशिष्ट व्यक्तित्व युक्त प्रधान महात्मा्रों 
में माना है। उनकी विशिष्टता और मौलिकता --उनके चिंतन, उनकी साधना भौर 
उनकी उपासना सब में परिलक्षित होती है|। श्री हरिंदासजी निर्भय पुरुष थे । वे स्पष्ट 
स्वर में भेख के बंधन को अ्रस्वीकार करते हें--- 
आठों पहर भर्ज अ्विनाशी, एक भेंक मन मांही । 
रंडमू ड कहा टोपी पहर॒यां, देह भरोसा नांही ॥' 
भेख तो भीतर का काम देगा । बाहर का भेख काम नहीं ञभ्रा सकता । श्री हरिदासजी 
ने यह केवल कहा नहीं, करके भी दिखाया है। झ्राप स्पष्ट देखते हैँ कि डीडवाने की 
मूति घोटमोट है, नरहड़ की मूर्ति जटाजूटयुक्त है। निरंजनी संप्रदाय के साधू टोपी 
पहनते हैं, तु बी रखते है। वे एक मूर्ति में दिखाई देते हैं तो दूसरी जगह वे नहीं भी है । 
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एक जगह माला पहन रक्‍्खी है तो दूसरी जगह नहीं भी है। निरंजनी साधु काश्मीरी 
मुद्रा चाहे न पहनते हों, पर श्री हरिदास जी को उन्हें पहनने में कोई आ्रापत्ति न थी। 
लोग कहते हूँ कि रामानंदी वेष्णव होने के कारण श्री हरिदास जी की भक्ति सेवक--- 
सेव्य भाव या दास्य भाव की थी। कहना उचित है। पर मुझे तो श्री हरिदास जी 
में देन्‍्य और दास्य से भी बढ़ कर उनका विद्रोही स्वर ऊँचा प्रतीत होता है। क्‍या आपने 
दीन दासों को प्रेम के क्षेत्र में शूरवीरों की तरह अपने प्यारे के साथ जूमते हुए भ्रौर 
वीर-रस' के गीतों से मेदिनी को कंपाते हुए देखा है ? 

'पिर तेरा तू सिर धणी, मुझ सिर सू क्‍या काम । 

सिर है विष का तूबड़ा, तू सुख सागर राम! ॥ 


यह है इस प्रेमी श्रवीर की टेक :--- 

भडां हाँक भें कमंप तीर गोली बहै। 

सुभटद न ताके वोट चोट सन्मुख सहै ॥॥। 

ज्ञान खड़ग ले हाथि न फिरि पूठा फिरे। 

हरि हों जन हरिदास श्रवीर अरि जीत सहरि का होय रहे ॥। 
यह लड़ाई भी विचित्र है। शत्रुता बढ़ाने के लिए नहीं यह तो शत्रुता मिटाने के लिए 
है । जिस शहर पर आक्रमण किया है उसी में हिलमिल कर एक होने के लिए यह खड़ग 
उठाया गया है । 

इसी प्रकार श्री रामानंद की शिष्य परंपरा मे भगवन्नाम संकीतेन और नाम महिमा 
उपासना का महत्वपूर्ण श्रंग माना जाता है। किन्तु श्री हरिदास जी तो कहते हैं कि बार 
बार नाम लेने की श्रशिष्टता तो दूर की बात है, अपने पिताजी --रामजी का मुझे 
तो एक बार भी नाम लेने में संकोच होता है श्रौर नाम लिए बिना रहा भी नहीं जाता । 
श्री हरिदास जी ने मर्यादा--भक्ति का कंसे विचित्र रूप में पालन किया है-- 


नाँव धरूं तो में डरू, बहोड़ि भजन तहूँ नाँव । 
जन हरिदास की बीनती, बाप राम बलि जाऊं ।।' 


श्री हरिदास सुलभे हुए व्यक्ति हैं । उनमें कोई ग्रंथि रही ही नहीं गई है । निगुण 
झौर सगूण, राम और रहीम, साधना और उपासना का आंतरिक स्वर वे पहचान चुके 
है । भ्रसत्‌ श्रौर सत्‌ दोनों का मर्म वे जान चुके हैँ। उनकी दृष्टि में भ्रसत्‌ प्रवाह 
मात्र है । और सत्‌ चिरंतन भाव है । इस कोपीन धारी वैरागी ने भ्रसत्‌ और सत्‌ दोनों 
को समान भाव से देखा है । भ्रसत्‌ भ्रर्थात्‌ प्रवाह मे पड़कर बहती हुई दुनियाँ को वे 
झ्रपती बहिन जी मानते है झौर सत्‌ भ्रर्थात्‌ चिरंतन भाव को अपना भाई जी (ठीक ही 
है भाव राखे सो भाई' की कहावत भी है ।) अपने इस प्रनुभव के मर्म को श्री हरिदास 
जी कितनी सुदरता से कह गये हैं; बहता सी बहणा, रहता सो भाई ।” इस प्रकार 
एक संत ने अपनी मस्ती प्रगट की है। उसकी वाणी एक महापुरुष का भेद भरा 


सत्य है । हे 


के 


८ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


श्री हरिदासजी की वाणी में लोक-जोवन 

हिन्दी भाषा का अमृत संतों को वाणी में है। हिन्दी के इन चिरंजीवि साधकों ने 
साधना की जो भ्रम र-वाणी हमें दी है, उस की बराबरी विश्व की कोई भाषा नहीं कर 
सकती । खेद है कि इन संतों की वाणियों के संग्रह में हमने बड़ी भारी उपेक्षा 
दिखाई । महात्माश्रों की न श्राज कमो है श्लरौर न पहिले थी। एकएक प्रान्त शौर एकएक 
प्रदेश से यदि इन संतों की वाणियों का संग्रह किया जाय तो हमारी श्राँखों को खोलनेवाला 
एक चमत्कारपूर्ण भंडार खुल जायगा । यह संग्रह केवल पद्यबद्ध वाणी का ही नहीं, संतों 
की प्रनूभव भरी गद्य-वांणी का भी होना चाहिए । केवल शेखावाटी में ही महात्मा 
नाथ रामजी, बल्देवदासजी', कुशलारामजी, बालकनाथजी, इमरतीनाथजी, रामनाथजी, 
श्री गणेशदासजी भादि पहुँचे हुए सिद्ध-पुरुष पिछले दिनों हो चुके हें । हम यह भी देख 
चुके हें कि श्री हरिपुरुषजी, श्री जिनप्रभसूरिजी, श्री सोमप्र मसूरिजी और श्री जनगोपालजी 
तथा सुन्दरदासजी जैसे महात्मा भी शेखावाटी की भूमि को अपने पद-रज से पवित्र कर 
चुके है । श्री हरिदासजी की वाणी में अ्रपने से पूवं के ऐसे अनेक प्रसिद्ध और अश्रप्रसिद्ध 
महात्माशरों के नाम मिलते हैं जिनमें से कुछ तो भारत-व्यापी हें श्रौर कुछ का संबन्ध विशेष- 
रूप से राजस्थान से रहा है। इनमे से गोपी चंद भरथरी, श्ूंगी ऋषि, चपंटनाथ, श्रजयपाल, 
चौरंगीनाथ, अंबरीक, सती कणेरी, हठवाली, नेमकुमार, हालीपाँव, मींडकीपाँव, 
ध्न्घलीमल, प्रोघड़नाथ, श्रौर सोफौ आदि संतों का संबंध राजस्थान से रहा प्रतीत होता 
है । श्री हरिदासजी महाराज कहीं जल में कुंभ, कुंभ में जल है! भौर 'गूरूजी भ्रब घरे 
तन छीजे ' जैसे वाक्‍्यांशों द्वारा किसी संत का अश्रप्रत्यक्ष रूप से परिचय देते हूँ तो कह्दीं 
संतों की साधना और गूणावली पर रीम कर प्रत्यक्ष [रूप से नामदेव पीपा, कबी र, गोरखनाथ 
ग्रोर रतनपारखू की प्रशंसा करते हूँ । इसी प्रकार नरहड़ शरीफ के पाक-पीर१ फरीद 
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१. बाबा बल्देव वाणी मंदिर, मंडेला से इनकी वाणी प्रकाशित हो चुकी हे । 

२. देखिए----'घट में गोरख ज्ञान, ब्रह्मा विचार, हणवंत हेत, विष्णु विवेक, भरथरी भाव, 
महादेव मन, जलन्ध रीपाव जोग, नारद नेहू, लखमर्णां कंवार, लखण बत्तीस, सुखदेव 
संतोष, गोपीचंद ग्रानन्द, सिंगी रिष सील, चिरपट चित्त, प्रेम प्रहलाद, परमगुरु 
प्रकाश, ध्‌ धुनि, भ्रजंपाल श्ररथ, जनक जाणपणो, चौरंगीनाथ चौथी दसा, प्रंबरीक 
ग्रचाहि, सती कणे री साँच, सनक स्वाति, नाग अजू न नेह, सनक सनंदन सहज, 
हठताली हठ, नमकवार निहक्रम, हालीपाँव, होतब, निहकंप कबीर, मींडकीपाँव 
परमोद, नामदेव नेठाव, धू घलीमल ध्यान, रहनि रंदास, भ्रोधड़नाथ झ्रषट, पण 
पीपो, पृथ्वीनाथ प्राण, समझि सोीभौ'*'****** भ्रादि ।! 

श्री हरिदास जी की वाणी पु० ११७--१८ 

३. इन्हें भ्राज कल लोग हजरत हाजिब दशक्‍्करवार कहते है । एक प्रन्य लेख में मेने 
यह दिखाने की चेष्टा की है कि हाजिब शकक्‍्करवार को ही प्राचीन काल में फरीद 
शकक्‍करगंज कहते थे। पाक पीर सू मेंदया भे तजि, तब सब कुछ समझाया' के 
द्वारा श्री हरिदासजी पवित्र गुर के साथ पाक-पटटण के पीर से अ्रंतमिलन की 
झोर भी संभवत: संकेत कर रहे हें । 
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शकक्‍्करगंज के सत्याग्रह की प्रशंसा करते हुए श्री हरिदासजी कह गये हँ-- 
सील तुलाइंगी लगी (दवा), ऐह रंक के ईद । 
पत्थर तले बिछाय कर, साई भज्या फरीद॥। 


इस प्रकार श्री हरिदास जी की बाणी राजस्थान के लोक-जीवन में रमने वाले श्रनेक 
महात्माओ्रों का उल्लेख करती है । 


श्री हरिदासजी की वर्णनशली की विशेषता 


इन उल्लिखित महात्माओं में से गोरख, कबीर और चपंटनाथ आ्रादि के पद 
राजस्थानी में मिल जाते हैँ । किन्तु उन पदों में तत्वचितन आदि विषय ही प्रधान रूप से 
पाये जाते हैं । श्री हरिदासजी की वाणी में मुझे एक बहुत ही विशिष्ट बात मिली है श्रौर 
वह यह है कि उनकी वाणी जहाँ एक श्रोर ऊँचे से ऊँचे दर्जे का योग और तत्वाचितन करती 
चलती है, वहाँ दूसरी ओर अपने यूग के लोक-जीवन की बड़ी सुन्दर काँकी भी दिखाती 
चलती है। सत्रहवीं शताब्दी की शेखावाटी के जन-जीवन का जैसा व्यापक और सजीव 
वर्णन श्री हरिदासजी की वाणी के संकेतों मं मिलता है वेसा अन्यत्र मिलना दुलंभ है। 
श्री हरिदासजी महाप्राण सिद्ध योगी थे । उन्होंने लोक-जीवन को अपने वर्णन का लक्ष्य 
कभी नहीं बनाया । लोक और जीवन के साथ खिलवाड़ करने बाला यह महात्मा तो 
भ्रपने निवास स्थान का नाम भी नहीं बता गया । उनको बतलाने की चिता नहीं है, टालने 
की चिता श्रधिक है। तभी तो लापता होन के फर में पड़ कर वे अपना पता दे गये हैं-- 


'तग्र नाव बेंगमपुरा, बेगम माँहि बर्साहि । 
तहाँ कोई पहुँचे संतजन, दूजा की गम नाँहि।। 


श्री हरिदासजी महाराज कितना ही छिपावें, पर फिर भी उनकी बात पकड़ में श्राती है। 
उसका कारण स्पष्ट है। उनका चित्त दपंण की तरह निमंल था । ज॑से एक विशाल प्रशान्त 
सरोवर में झ्रास-पास की समग्र प्राकृतिक छटा अपने संपूर्ण बेभव के साथ प्रतिबिबित हो 
जाती है उसी प्रकार श्री हरिपुरुषजी के सहज-समाधिस्थ प्रशान्त मन पर लोक-जीवन का 
प्रतिबिम्ब पड़ा है जिसका संकेत उनकी वाणी करे बिना नहीं रह सकी । इसलिए वे कोरे 
सिद्ध नहीं हैं, रससिद्ध कवि भी हैं । 


लोक भाषा श्रौर लोक-जीवन के भाव 


श्री हरिदास जी की वाणी में भाषा का बहता प्रवाह मिलता है। संस्कृत के 
तत्सम शब्दों का प्रयोग उन्होंने खूब किया है । श्री हरिदास जी के पद अ्रधिकतर ब्रजभाषा 
में है । वैसे पंजाबी, पूर्वी, ढूंढाड़ी, डिगल भ्रौर मारवाड़ी के पद भी उनकी वाणी में मिल 
जाते है । डीडवाने के श्रतिरिक्त नागौर, नरहड़ (पट्ण), भ्रामेर और पुष्कर (अभ्रजमेर) 


१. श्री हरिदासजी की वाणी के भूमिका लेखक ने उनको सोलहबीं सदी का माना 
है श्रौर निधन तिथि संवत्‌ १७०० बतलाई है। निधन तिथि को यदि प्रामाणिक मान लिया 
जाय तो उन्हें सत्रहवीं शताब्दि का मानना अधिक संगत लगता है । 
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से स्वामी जी का घनिष्ट संबन्ध रहा है। उनका एक दोहा संभवत: इसी बात की झोर 
संकेत भी करता है। 
अहपुर, महपुर, इन्द्रपुर, स्थों ब्रह्मा लो जौंय । 
जन हरिदास दुभर दुनी, सुभर भर॒या न कोय ॥।' 

परन्तु यह आश्चर्य को बात है कि मारवाड़ में जन्म लेकर श्रौर मारवाड़ में रह 
कर भी उनकी वाणी पर जोधपुर की ओर को मारवाड़ी की छाप नहीं दिखाई देती । शब्दों 
के चुनाव, गीतों की धुन और विभक्त तथा प्रत्ययों के प्रयोग में शेखावाटी की बोली का 
प्रभाव उनकी वाणी पर स्पष्ट है। जोधपुरी बोली की 'स' का 'ह बोलने की आदत 
यहाँ कहीं नहीं दिखाई देती और साहित्यिक मारवाड़ी को षष्ठी विभक्ित का चिह्न 'रा' 
“रो' भी इन को वाणी में आयः नहीं पाया जाता । उसकी जगह शेखावाटी में प्रयुक्त 
'का' “की” विभक्ति-चिह्न का प्रयोग प्राय: सवंत्र दिखाई देता है। डिगल गीत-छंदों में 
लिखे हुए भ्रौर डिंगल साहित्य की भाव-धारा से रंगे हुए उनकी वाणी के पदों में भी 
विभक्ति का चिह्न “का 'की' हां मिलेगा । उदाहरण के लिए डिगल के बीर-गीतों के 
अनुकरण पर लिखा हुआ्ला उनका यह पद देखिए:-- 

आपण आपण गह भर्‌या बोलतां, 

घणां ग्रमलां किया आ्ाँख नहि खोलतां । 

खार का बायकां श्र क॑ छोलतां । 

सार धारा मही देख तन तोलता । 

म्‌ छ गहि सापुरुष न्याय हँस बोलता । 

आज का धांस ने खडग सनि मोलता । 
इसी प्रकार पंजाबी का अ्रनकरण करके भी वे बोलते हूँ मारवाड़ी ही । यथा, 

ज्यार पहर दा काम है बिणजारिया तेरा जागण दाछक एह वें 
मन हमारा थेंह बड़ा में बहोत लिया सिर भार वे। 
ग्रंति काल कोई संग न चाल, फटी हांडी लार वे। 

शंखावाटी के लोक जीवन में बिणजारे और उसकी भाव-वत्ति का क्‍या महत्त्व रहा 


ब्कनि्लितिज | ७ 4 रुका िककनन लजण++००न> ५ 


१इस दोहे का अहिपुर स्पष्ट ही नागपुर (नागौर) है भ्रौर ब्रह्मपुर पुष्कर (अजमेर) 
है । महीपुर से संभवत: नरहड़ या पट्टण को श्रोर संकेत है। क्योंकि सुदूर भूत में (जिसकी 
स्पष्ट स्मृति भी अब शेष नहीं है) मही मंडल का यह एक प्रसिद्ध नगर रहा होगा जिसकी 
साक्षि “नर सम॒द्र पाटण” की लोकोक्ति देती है। इन्द्रपुर के विषय में कह नहीं सकते । 
संभवत: इन्द्र की श्रमरावती के ध्वनि साम्य पर इसके दारा झ्रामेर का संकेत किया गया है । 

२ ये बिणजारे बल पर टांडा लाद कर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 
व्यापार किया करते थे । शेखावाटी में श्रनेक तालाब, कप और देवालय इन के बनाये 
हुए बताये जाते हैं । नरहड़ में यदाकदा मिल जाने वाला कच्छ भूज का तांबे का सिक्‍का 
इन बिणजारों की कृपा का फल है। नरहड़ के पीरजी की दरगाह भी एक बिणजारे 
ने ही कच्ची मिट्टी के ढेलों से चुन कर खड़ी की थी जो प्रब तक विद्यमान है। 


जनवरी, १६५७] सिद्ध-पट्टण के संबंध में हरिदास और जैन ग्रंथ ५१ 


है--यह सुप्रसिद्ध राजस्थानी लोक गीत 'बिणजारा' से ही सिद्ध होता है । श्री हरिदासजी 
महाराज केवल लोक-जीवन के कवि ही नहीं है, वे सूधारक भी हें। किसी प्रचलित 
लोकगीत की धुन को पकड़ कर, उन्होंने बड़ी खूबी से उसमें भ्राध्यात्मिक रंग भर दिया 
है । जयपुर के बाजार में गाते हुए किसी ग्रामीणों के जत्थे को श्राप देखें औ्रोर उन के लोक- 
गीत की धुन पर यदि ध्यान दें तो श्री हरिदासजी के इस पद की धुन आप के स्मृति पटल 
पर अंकित हुए बिना नहीं रह सकतीः--- 
बालिम विरह॒ वियोगी रे, 
भरकी मो पर डारि गयो। 
जग मंडल जोगी रे । 
परम सनेंही प्रीतमा, प्रानन ते प्यारा रे। 
महल पधघारों माधवे, सारां सिर सारा रें।॥। 
राजस्थान के जन जीवन में श्री क्ृष्ण-सक्मणी का व्याहला (विवाह) झाज भी 
धामिक महत्व रखता है । अन्य कथावार्ताओ्रों के साथ पंडित जी व्याहला भी गा कर समय- 
समय पर सुनाया करते हैं। श्री हरिदासजी ने भी-- 
'दिखण देस सहर कुंदनपुर पव्रणि छतीस सुखारी। 
राजा भलो, लोक नित निरभे, कन्या राज कंवारी ॥।' 
से प्रारंभ करके संपूर्ण विवाह का विस्तृत रूपक बांधा है। इसी प्रकार राजस्थानी 
जीवन में बात-ख्यात और दृष्टान्तों का बाहुल्य देखा जाता है । श्री हरिदासजी की वाणी 
में भी इन सब की प्रचुरता है। वे दृष्टान्तों द्वारा इस प्रदेश का वातावरण खड़ा कर देते 
है । देखिए--..'गोरू ग्वालहि छांडि कर, खेत बिडाणां खाय' “ख्याल पडयां खर खात हैं 
जाका सूनां खेत, 'छाज बजावें डोकरी, ऊंट खेत को खाय'---इन तीनों दृष्टान्तों में शेखा- 
वांटी के कृषक जीवन के चित्र हैँ । पर यहां विलासी छेलों की, रसिक कलाकारों की 
भौर रोबदार शासकों की भी कमी नहीं थी । उसका भी चित्र देखिए-.- 
माल मुलक पगड़ा पहोम, खग पतिवरता नारी। 
कर जोडयां प्रागं खड़ी, अऋरस परस दीदारी ॥ 
राग कलावंत हुडक्रणी, काजी मिसर॒ विवेक | 
ग्रगमम उरक अंतरिं नहीं, बंली कथा पनेक ।।' 
ग्रौर इसके साथ ही श्री हरिदासजी कहानी की भोंक में डाल कर पाठक को योग तत्व के 
रस में ड॒बो देते है-- 
सप्त धातु की सोंज सब प्रहं गिर प्रगट कीया । 
नव दरवाजा राखि के, त्रिगूण तहाँ चना दीया ॥ 
पांच तत्व सत छोह, महा सुदर पुर काया । 
नाना बुरज पनेक, चित्र कांगरा बणाया।। 
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नौसे खाई कौट, पांच पायक प्रभिमानी । 
महल बहैतर मांहि, दोय बारू पटराणी ॥' 
प्रकृति-चित्रण 
योग की परम्परा में वरणित नदी नालों का वर्णन श्री हरिदासजी की वाणी में भी 

मिलता है । किन्तु उनकी मौलिकता शोखावाटी के शुष्क वातावरण के चित्रण में है। 
उनका यह दोहा-- 

जन हरिदास सुख श्रगम है, मथि काढे ते संत । 

जल थोड़ा ग्रांघी घणी, ऐसा ज्ञान प्रनंत ॥।' 
निश्चित रूप से हमें ज्ञान की निजेल और काली पीली आंधियों वाली मरु-भूमि में ला 
कर खड़ा कर देता है । यह तो सचमुच मरण-भूमि है जहां जीवन बड़ा दुलंभ है। इस 
मरण-भूमि पर रहने वाले वीरों का सबसे बड़ा त्यौहार मरण-त्यौहार' है श्रौर जिस नदी 
का वे जल पीते हें वह भी मरण-नदी है | श्री हरिदासजी चेतावनी देते हुए कहते हैं-- 

मरण नदी जल मत पिवे, पीवत लेय तुड़ाय । 

बड़े लोरे बापड़ा, निकस्यों बहोड़ि न जाय ।॥। 
यह मरण-नदी साक्षात्‌ काटली नदी है जहां से पानी पीने के लिए भी घुसा हुभ्ना श्रादमी 
वापिस नहीं झ्रा पाता; पैरों के नीचे की रेत काट कर काटली उसे अ्रपनी लहरों में ड॒बा 
लेती है। लू इस देश की परिचित चीज है । यदि टट्टियों से छाया हुआ्आा कोई ठंडा मकान 
न मिले तो इन के मारे दिन काटना कठिन हो जाता है। खस की टट्टियां लगा कर श्रपने 
साथियों साहित किसी ऊंचे चौबारे में रहें तब तो आनन्द है। श्री हरिदास जी के शब्दों में-- 

साथ सकल ले साबतो, गगन मंडल मठ छाय । 

लू काई लागे नहीं, ग्रानन्द में दिन जाय ।॥। 
परन्तु मरु-भूमि भी सदा सुष्क भर नीरस नहीं रहती। मझरु-वासियों को वर्षा ऋतु 
जितनी सुन्दर लगती है उतनी सुन्दर और कोई ऋतु नहीं | श्री हरिदासजी के शब्दों में 
'ऋतु-परिवतंन' का सच्चा अनुभव तो राजस्थानियों को वर्षा में ही होता है। उमड़ती 
हुई घटा को देखकर उसका मन-मयूर नाच उठता है। श्री हरिदासजी कहते हैं, मोर 
मगन चात्रिग सूख चितवन बीज चमकि भड़ लायो ।” श्रावण की मनोहारिणी छाटा के 
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दर्शन भी उन्होंने कराये हें, सखियो सावण मास विराज । 


परमल प्रीति उमगरि जल उलट्या, गगन गरजि घन झाया । 
दामिणि उलटि शआ्राम में बैठी, नवधण न्यूत बुलाया ॥ 
झ्रौर इसी के साथ सावण के गीतों की रमझोल याद श्राती है श्रौर राजस्थान की 
तीजणियों की मनोहर छटा सामने श्राती है-- 
तीज रमती पिवतें डरूं, पीव रूठां कहाँ ठोर । 
जन हरिदास श्रानन्द भया, छूटि गया भ्रम शौर ॥ 
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झौर शेखावाटी का किसान भी इस दुलंभ अवसर का प्रानन्द लूटे बिननहीं रहता। 
उसकी धरती उसे बलाती है। रूपक की छंटा में श्री हरिदासजी गा उठते हँ-- 


संतो खेती की रुति श्राई । 

ग्रौसर बसौ बहोड़ि नहिं लाभ ग्रव जीता ज्यू बाही ।। 
घरती सड़ भाड़ ग्रलसोरह्मा, विरह भ्रगति जलाई । 
सुबुधि भोमि राम जल बढ़ा, यू बाड़ी बनि झाई।। 


हलसौतिये श्रर्थात्‌ कषिकर्म के आरंभ में सूड़ (अर्थात्‌ छोटे पौधों को काटना) करते झौर 
उनको इकट्ठा करके जलाते हुए श्राज भी यहाँ के किसानों को आप देख सकते हैं । 
देखते-देखते मर-भमि बाजरा, मोठ और गंवार के पौधों से हरी भरी हो जाती है भौर 
किसान 'निनाण” (घास काट क* खेत संवारना) शुरू कर देते है । इसी निदाण की झोर 
संकेत करते हुए श्री हरिदासजी कहते हँ--'खेत निदाण्यों नीपजे, सिरटा मोटा होय । 
ठीक तो है खेत की उपज निनाण से बढ़ती है और बाजरे के मोटे सिद्ट (भुूट्ट ) भी 
तभी ग्राते हे । 


जब ये काम के दिन बीत जाते हैं तो शेखावटी के जीवन में एक विचित्र प्रकार 
की उदासी और श्रालस्य का वातावरण छा जाता है। पश्चु पक्षी इस उदासी को ओर भी 
विचित्र रंग दे देते हैं । गाँव के बाहर कोई मोटी ताजी भैंस छाया में बैठी जुगाली लेती 
रहती और गूरसल' तथा कौवे उस पर आकर लूंब गाते है। भंस श्रालस्य के कारण 
उठना नहीं चाहती | उधर चोंच से कुरेद कर मांस निकाल लेने पर भेंस के पूछ और 
सींग की फटकार की परवाह न करते हुए काग भेंस को छोड़ कर जाना नहीं चाहते । 
श्री हरिदासजी के शब्दों में देखिए--- 


माया भेंस विराट बय, जीव बिलंब झाय । 
काल काग छोड़ नहीं, वे लागे वो खाय ।। 


कभी-कभी कीचड़ में लिपटे हुए पशुओं को पहाड़ी कौवा या द्रोणकाक सताता है जिसे 
शेखावाटी के पुराने लोग 'हिलियोहाडो' कहते हें और जिसे इस दोहे में: याद किया 
गया है-- 


'हरि सुख सागर परहर्‌या, कीच रहा लपटाय । 
जन हरिदास ता जीवक हिलीयोहाड़ो खाय ।॥। 


श्री हरिदास जी की प्रतिभा विलक्षण थी। प्रकृति का ऐसा गू गा ज्ञान उनके 
सिवाय झ्लौर कौन गा सकता था ? प्रकृति के प्रति ऐसा उपेक्षा भरा प्रेम और वर्णन की 
ऐसी गत्यात्मक तटस्थता उनके व्यक्तित्व की बड़ी भारी विशेषता है। अपनी सर्व- 
स्पशिनी दृष्टि से उन्होंने जड़-जंगम, काल्पनिक भौर यथार्थ सबको छू लिया है। 


_अअलरकममननन अनिनान अविधिजान 
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१,  मैना की जाति का एक पक्षी । 
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५४ भारतीय साहित्य [विष २ 


राजस्थानी साहित्य का प्रसिद्ध काल्पनिक पक्षी 'अ्रनलपंख” का आदर्श श्रौर चोरों के 
शकुनपक्षी की 'दाहिनी भाषा” का यथाथ॑ श्री हरिदास जी की वाणी में एक साथ हिले- 
मिले बंठे है। शेखावाटी के पेड़-पौधे-आक, बबूल श्ौर करील-थहर का ही वे वर्णन 
नहीं करते, रासायनिकों की 'जारण-जड़ी' और मंत्रसिद्धों की 'नाग-दमनि” से भी वे 
सुपरिचित हैं । 
प्रसंग-गर्भत्व 

आ्राज कल कुछ जन-श्रृतियाँ प्रचलित हैं । सम्भवत: ये जन-श्रुतियाँ श्री हरिदास जी 
के समय में भी प्रचलित थीं। किसी बात का सीधा उल्लेख तो श्री हरिदास जी करते 
ही नहीं, परन्तु कहने के रंग ढंग से उन जन-श्रूतियों का ग्राभास हम पा सकते हें। नरहड़ 
में एक जन-श्रुति कभी-कभी सुनी जाती है कि नरहड़ के किसी पीरजी ने नरहड़ में सिर 
कटे कबंध के रूप में प्रवेश किया था। पीरजी ने कबंध के रूप में प्रवेश किया था 
या नहीं--कह नहीं सकते । किन्तु नरहड़ के पास ही इस्माइलप्रा में एक समाधि बनी 
हुई है । वहाँ के वयोवुद्ध ठाकुर साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बतलाया कि डाका 
डालने वाला एक मुसलमान था। उससे सब भयभीत रहते थे। नरहड़ के जंगल में कुछ 
लोगों ने मिल कर उसका सिर काट दिया; पर उसका कबंध लोगों को भयभीत करता 
हुआ वहाँ से इस्माइलपुरा तक पहुँच गया। जिस जगह वह॒कबंध गिरा वहाँ उसकी 
समाधि बना दो गई जिसको पूजने के लिए उनके वंशज कभी-कभी बाहर से इस्माइलप्रा 
श्राते हूँ । यद्यपि ठाकुर साहब की वर्णन शैली से यह घटना १००-१५० वर्ष पुरानी ही 
प्रतीत होती थी; किन्तु श्री हरिदास जी का एक पद नरहड़ की इस विचित्र जन-श्रुति का 
संकेत देता हुआ-सा प्रतीत होता है। विचित्र इसलिए कि (मरु-भारती में प्रकाशित) 
'तोगा री तलवार' के उपाख्यान से प्रतीत होता है कि मसलमानों में सती-प्रथा भ्रौर कबंघ 
युद्ध की प्रणाली न तो प्रचलित थी और न उन्हें इन दोनों बातों में विश्वास था। श्री हरि- 
दास जी का वह पद यह है -- 

जाके कर मुख सिर नहीं, चरन नासिका नांही। 


ऐसा मन मेंव्रासिया३ काया नगरी मांही ॥। 
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१. एक काल्पनिक पक्षी जो सुदूर ग्राकाश में उड़ता रहता है, जमीन पर कभी 
नहीं उतरता । यहाँ तक कि जो अंडा वह झ्ाकाश में देता है वह भी गिरते-गिरते ग्राकाश 
में ही फूट जाता है और उसमें से बच्चा अनलपंख निकल कर जमीन देखे बिना ही वापिस 
चला जाता है । 

२. चोरी के लिये जाते समय चोर एक द्ञाकुनपक्षी की अनुकल बोली का शकुन 
लेकर चलते हैं । 

३ यह शब्द मेव +- आवास का प्रपश्रंश है। राजस्थानी में इस शब्द का प्रयोग बबंर 
ज़रायमपेशा और घुमक्कड़ जातियों के लिए होता है । हिन्दी शब्दसागर में मेवासी का 
का श्रर्थ गढ़ में या घर में रहने वाला लिखा है जो विपरीत भौर भ्रान्ति पूर्ण है। यह 
प्रथ॑ मेवासी (महँवासी) का होना चहिए। कोषकार का घ्यान डाका डालने वाले मेव 


मुसलमानों की श्रोर जाना चाहिए था । 


जनवरी, १९५७] सिद्ध-पट्टण के संबंध में हरिदास झोर जन ग्रंथ ५५ 


मेरा मारया नां मरे श्रोर बाट है जाय । 
बाजारी बहौ रूप करि, पूठा बेठे आय ॥।' 


एक दूसरो जन-श्रुति का संकेत श्रौर मिलता है । नरहड़ में एक बहुत भारी शिला 
पड़ी है । लोगों में यह अंघविश्वास है कि यह शिला हटाई नहीं जा सकती यदि हट जाय 
तो इसके नीचे खब धन मिलेगा । कह नहीं सकते कि यह शिला श्री हरिदास जी के 
समय में भी इसी प्रकार पड़ी थी या नहीं; परन्तु ऋकूझन्‌ के पास नांद रिजाणी की पहाड़ी 
की एक विशाल शिला है जिसके विषय में एक श्रति परंपरा बहुत प्राचीन दाल से श्रा 
रही है श्रोर एक पुराना दोहा भी इस जन श्रृति का प्रचलित है कि--- 


नांद रिजाणी डू गरी, बीच रसोड़ो पड़ाड़ । 
के बादें के दहिणें, कोड़ अ्रठारा माल।।' 


कुछ भी हो श्री हरिदास जी की ये पंक्तियाँ रूपक होते हुए भी निर्श्नान्त रूप के ऊपर 
वाली जन-श्रुति की याद दिलाती हूँ:--- 


गरब-सिला कर दरि, एह बड़ साल है । 
हरि हां जन हरिदास भरजि प्रण ब्रह्म अगाध ग्रमोलिक माल है ।। 
दूसरे स्थल पर श्री हरिदास जी ने लिखा है-- 


के बांब के दाहिणें, के ज्ञानहीन गतलार । 
जन हरिदास गोविंद भजों ए दह दिसि करें पुकार ॥। 


उनके इस दोहे का प्रथम चरण ठीक वही है जो नांदरिजाण की प्रचलित लोकोक्त में 
पाया जाता है । 


उपसंहार 


श्री हरिदास जी की वाणी में न एक तानता है और न जीवन का एकांगीपन । 
वे केवल भ्रद्भुत देवालयों का ही वर्णन नहीं करते मदिरालयों का वर्णन भी करते हें-- 
'गगन मंडल भाठी चिग, सखे बहो धारा रे । पाँच सखी सन्‍्मूख सदा गुरु पावण हारा रे ।! 
ज्वाला में स्नान करने वाली सतियों का शौर रणवांक्रे शूरवीरों का हो वर्णन उनकी 
वाणी नहीं करतो; महलों में लगने वाली चौपड़ और शतरंज की बाजियाँ, बाजार 
में बाजीगरों के खेल श्रौर नटों के नृत्य का भी वह परिचय देती है। सत्रहवीं शताब्दि 
के शेखावटी के लोग चौगान का खेल 'मायादड़ी'' खेलते थे । बड़े बड़े यूवक गोडारि'' के 
खेल में अ्रपने पंतरे चलाते थे, विणजारे 'मौनी बल' पर बेठकर व्यापार करने निकलते थे 
रसायन प्रेमी साधू पारद गूटिका बंधन और पारद-मारण' करते थे जगाती जगात लेते 
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१ शेखावाटी में श्राजजल इस खेल को मारदड़ी' कहते हैं । २ घटनों के बल 
बैठकर खेले जाने बाला एक प्राचीन खेल । 
३ देखिये 'ब्रह्म श्रगनि श्राकाश न भेदें तो पारा क्‍यों मारे । वाणी । 


श्द् भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


थे श्रौर किसी-किसी नगर में जगात की माफी* भी रहती थी । गारुड़ी सप॑ का विष 
उतारते थे, मंत्रवेत्ता सप॑ कीलते थे, योगी प्राणायाम-साधना करते थे, शिकारी 
कुत्ते साथ लेकर घोड़ी पर सांटी चटकाते हुए शिकार को निकलते थे झौर पनघट 
के फूटे ठीकरियों के ढेर पर खड़ी होकर 'पनिहारी” स्वयं उमंग भरे गीतों में फूट पड़ती 
थी । तीथ॑ं, ब्रत, तपस्या, समाधि, उपदेश से लेकर वाणिज्य, भीख, नौकरी झौर 
खेतीपाती की कोई बात उनकी वाणी में छटती नहीं। वस्तुतः सत्रहवीं शताब्दि की 
शेखावटी के लोक जीवन का श्री दरिदास जी की वाणी भ्क्षय भंडार है । 


प्राचोन जन ग्रन्थों में श्रीपत्तन (नरहड़ ) 


पिछले लेखों से यह स्पष्ट हो गया है कि नरहड़ का नाम पाटण था। यही 
नहीं, नरहड़जन धरम का प्रसिद्ध केन्द्र प्राचीन काल में रह चुका है। सन्‌ १९३२ में 
जब एक बरात में में नरहड़ गया था, तब कुझों की दीवारों तथा श्रन्य गृहों की 
दीवारों पर मेने अनेक छोटी बड़ी जेन साधुओ्नों की मृतियां देखी थी । श्राश्चयं है कि वे 
मूर्तियाँ उक्त स्थानों पर आज नहीं मिल रही हूँ । वे केसे गायब हुई बताना कठिन है। फिर 
भी बिरला पब्लिक स्कूल के प्रांगण मे नरहड़ से ला कर रखी हुई कुछ जेन मूर्तियाँ है । 
एक कुछ बड़ी दिगंबर ज॑न-मूर्ति बिरला केन्द्रीय विचित्रालय में रखी हुई है। इन 
चिन्हों से नरहड़ का जन धमं का एक केन्द्र होना स्वतः सिद्ध हो जाता है । जैन ग्रंथों 
में नरहड़ नाम तो भाग्य से ही मिले तो मिले; परन्तु पाट्ण नाम से प्राचीन जैन ग्रंथ 
भरे पड़े हूँ । अनिल्हवाड़ पाटण (गूजरात) जैन धर्म का बड़ा भारी केन्द्र रहा है । प्राचीन 
स्मारकों और पुरानी हस्त लिखित प्रतियों का वह श्रदुभुत भंडार है। इधर नरहड़ (पट्टण ) 
एक छोटा सा उजड़ कर बसा हुप्ना गाँव है। इस प्रकार के संग्रहालयों का यद्यपि भ्राज 
यहाँ प्रभाव है तथापि प्राचीन काल में यह भी पुस्तकों का सुप्रसिद्ध केन्द्र रहा था। 
यह इस बात से सिद्ध होता है कि तंत्रिकों के पंच 'म' कार की तरह नरहड़ के 
पंच 'प' कार की जन-श्रृति बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। नरहड़ की पांच 
चीजें प्रसिद्ध हूं | वे है-पत्थर, पुस्तक, पंडित, पीर और पानी । गृजरात के पाटण से जो 
प्राचीन ग्रंथ मिले हूँ, उन में नरहड़ (पाटण) का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है। दोनों 
पाटणों के नाम झौर सभी बातों में बहुत कुछ साम्य देखकर जैन यतियों ने नरहड़ वाले 
पट्टण को प्राय: श्री पत्तन नाम दिया है श्रौर अ्रणहिलपुर पाटण (गूजरात) को केवल 
पाटण भी कहा है। तथापि अ्रनेक बार भ्रमवद्ग श्री पत्तन को भी पाटण और पाटण को 
श्री पत्तन भी लिखा दिया है । 


मूनि श्री जिनविजयजी की कृपा से गुजरात के पाटण, भावनगर, राजकोट श्रादि 
स्थानों से प्राप्त महत्वपूर्ण प्राचीन लेख उनके द्वारा संपादित “पुरातन प्रबन्ध-संग्रह' में 


४ कहते हें कि नरहड़ में पहले जगात नहीं लगती थी । यहाँ तक कि नरहड़ 
में घूस जाने पर भ्रपराधी को भी दण्ड नहीं मिलता था। श्री हरिदास जी का "लेता 
डाण जगाती डंड्या-पद्मयांश भी इसी भ्ोर संकेत करता है क्‍या ? 





गंख फरीद शकरगंज की दरगाह 
का बाहरी दरवाजा। दरवाजं के 
सामने ७०० वर्ष पुराना पील्‌ का पेड़ 
दिखाई देता है । इस वक्ष पर रक्षा के 
रंगीन अनेक धागे बंधे है श्रौर इसके 
नीचे की घूल में बंठकर रोगी दुग्ना 
मांगते हूँ । 
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नरहड़ में एक कुएं की दीवार पर 
चिपका हुआ एक पुराना पत्थर जिसके 
ऊपर बेल बूटे के साथ नगाड़ा अंकित 
है । इन नगाड़ों का सम्भवतः नरहड़ के 
सुप्रसिद्ध नीसानो' से सम्बन्ध है । यहाँ 
लोको वित ने प्रस्तर में अभिव्यवित पाई 
है क्या ? यह मुस्लिम काल से पहिले 
काहेै। 
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नरहड़ के पूर्व में स्थित एक प्राचीन दुगं के खंडहर। 
मुसलमान इसे हजीरा बताते हूँ, पर इस जगह से प्राप्त 
हिन्दू देवताशओ्रों की मूर्तियों से यह कोई पुराना हिन्दू दुर्ग 
प्रतीत होता है । 


एक प्राचीन मूृति अंकित प्रस्तर खंड जो नरह 
के पश्चिमी सुराणा जोहड़ में प्राप्त किया गया था। 








खर के दोनों ओर तीर:--नरहड 
की उत्तरी सीमा पर स्थित सुराणा 
जोहड़ में यह स्मारक गड़ा है जिसे यहाँ 
के लोग सुराणा की सतो दादी कहते हें । 
मेरे लेख के फुटनोट में इस पत्थर का 
उल्लेख हुआ है । 


एक भ्ति प्राचीन काल के शिव मंदिर के नवनिर्मित 
मंदिर में चिषका हुआ प.थर जिसमें नृत्य की मुद्राओ्रों का 


भंकन है । 


जनवरी, १६५७ | सिद्ध-पद्रण के संबंध में हरिदास और ज॑न ग्रंथ ५७ 


4; । हि 
' प्रकाशित हुए है । इन में से एक प्रबन्ध 'जिन प्रभ सूरि* प्रबन्ध” है जिस में निर्श्रान्त रूप 
से श्रीपत्तन अर्थात्‌ नरहड़-पाटण का उल्लेख आया है । 


मुनि जिन विजय जी द्वारा संपादित 'प्राचीन ज॑न लेख संग्रह के द्वितीय भाग में 
पींपाड़ से तपागच्छीय श्री हीरविजय सूरि का जयपुर राज्यान्तगंत वेराट्‌ नगर में श्राने 
का उल्लेख हुआ है । इससे वेराट्‌ शौर आस पास के स्थानों में तपागच्छ जैन साधुझों के 
रहने का प्रमाण मिलता है। उपय्‌ कत जिनप्रभसूरि प्रबन्ध से हमें ज्ञात होता है कि इस 
से पूर्व भी तपागच्छीय श्री सोमप्रभ सूरि वेराट्‌ से श्रनविदूर श्री पत्तन श्रर्थात्‌ नरहड़ में 
चौदह॒वीं सदी में रहते थे । यहीं खरतरगच्छीय श्री जिनप्रभसूरि श्री सोमप्रभसूरि से मिले 
थे। इसी प्रबन्ध से ज्ञात होता है कि ये श्री जिनप्रभसूरि जिन्हें 'धूर्माण सरस्वती” भी कहा 
गया है 'बागड़' के रहने वाले थे। यद्यपि आज कल हम पिलानी से पश्चिमी और 
पश्चिमोत्त र भाग को बागड़ कहते हैं तथापि हमें भी लोग बागड़ देश वाला कह देते हैँ। 
इस बागड़ देश में झुंझणू के पास के किसी लंगड़े आदमी की जन श्रति सुनी जाती है । कह 
नहीं सकते यह लंगड़ा कौन है। पर प्रबन्ध के भ्रनूसार पद्मावती देवी के आ्रादेश से 
श्री जिनसिंह सूरि ने बागड़ के एक लंगड़े लड़के को दीक्षित किया । उस का नाम रखा 
गया श्री जिनप्रभसूरि । इस चमत्कारी साधु ने फिरोजशाह तुगलक (सुरत्राण पैरोज) पर 
अपनी धाक जमा ली थो । फिरोजशाह कभी भुभणूं की शोर आये थे--यह बात प्रसिद्ध 
है और राजस्थान के सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ वीर-विनोद' में लिखा' भी है कि 'काइम 
खानियों की तवारीख जो हमारे पास फार्सी जबान में कलमी मौजूद है, उस में राजपूत 
खानदान से फिरोजशाह तुगलक के वक्‍त में इस खानदान का मुसलमान होना लिखा है ।' 
यह बात भरूभणूं के शासक कायमखां के प्रसंग में कही गई है। इसलिए फिरोजश्ञाह का 
भुंभणूं की तरफ केवल श॥राना ही सिद्ध नहीं होता, बल्कि श्रनुमान होता है कि उक्त धर्म- 
परिवतंन के लिए उन्हें इधर रुकना भी पड़ा होगा । श्रागे सिद्ध हो जायगा कि भुभण के 
समीपवर्ती नरहड़ (श्रीपत्तन) में फिरोजशाह ठहरे भी थे | वैसे भी यह स्वाभाविक 
प्रतीत होता है कि श्री जिनप्रभसूरि सुल्तान को अपनी मातृ भूमि की भ्ोर ले आ वें । 


श्री जिनप्रभसूरि के कई चमत्कारों का वर्णन करके इस प्रबन्ध में आ्रागे लिखा है, 
'एकदा' सुरत्राणो गुर्जर घरित्रीं प्रति यात्राभिप्रायेण सूरि प्राह-पांडे ! श्रहं कस्यां प्रतोल्यां 
निस्सरिष्यामीति'---श्रर्थात्‌ एक बार सुल्तान (फिरोज) ने गृजरात की ओर यात्रा करने के 
श्रभिष्राय से (श्री जिनप्रभसूरि से ) पूछा कि पांडे, बताश्रो में किस मार्ग से होकर प्रस्थान 
करूंगा ? सुल्तान योगिनीपूर भ्रर्थात्‌ दिल्‍ली से चल रहे हैं श्रोर जा रहे हें गूजरात को । 
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* जिन जिनप्रभसूरि की कथा यह प्रबन्ध कहता है वे केवल प्रभावशाली विद्वान्‌ 


भौर चमत्कारी साधु ही नहीं है, इतिहास भौर भूगोल के ज्ञान की दृष्टि से वे जैन साधुओं 
में बेजोड़ माने जाते है । 


१ देखिये वीर-विनोद जिल्द तीसरी पू० १३१० 
२ प्रामाणिकता के लिए प्रबन्ध का मूल संस्कृत दे रहा हूं । भ्नुवाद मेरा है। 
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भ्र्प भारतीय साहित्य [विष २ 


अब दिल्ली से नरहड़ और नागौर हो कर प्राचीन काल में गूजरात का सीधा' 
मार्ग था । 


हाँ तो ऊपरवाले (सुल्तान के) प्रश्न का उत्तर श्री जिनप्रभसूरि ने कागज में लिख 
कर गोली बना कर उसे दे दिया और दिल्‍ली (योगिनोीपुर) से बाहर निकल कर कागज 
की गोली खोलने की बात कह दी । जब बाहर जाकर सुल्तान ने उसे खोला तो उस में 
लिखा था, 'सुरत्राण: काकराख्य कोटस्य एकत्रिशच्छराणि पातयित्वा निस्सरिष्यति ।! 
अर्थात्‌ सुल्तान काकर नामक किले के इकतीस बाण गिरा कर निकलेगा । तो इस का भ्रथ्थ॑ 
यह है कि सुल्तान दिल्‍ली से काकर नामक दुगं की ओर आया था। महेन्द्रगढ़ के पास 
कांकड़ो नामक गाँव भ्रव भी है और दिल्ली से नरहड़ आ्राने वाले के महेन्द्रगढ़ काकर बीच 
में पड़ता है। यहाँ से आगे 'स सूरि: कियत्प्रयाण॑र्नागपुरादिमार्गंग (नागपुर नगरमार्गेण) 
मरुस्थल्यां प्राप ।' अर्थात्‌ वह जिनप्रभसूरि (सुल्तान के साथ) नागौर नगर को जानेवाले 
मार्ग से (चलते हुए) कुछ पड़ावों के बाद मरुभूमि (प्रर्थान्‌ बागड़) में पहुँच गया । श्रर्थात्‌ 
दिल्ली से कांकडा होते हुए आते समय मार्ग में कई स्थानों पर पड़ाव डाला श्रौर फिर 
बागड़ के टीले नजर आये । इस जंगली बागड़ प्रदेश की उन दिनों भी आज की सी दु्दंशा 
थी। हर गाँव में सुल्तान भर सूरि का स्वागत करने के लिए चावल नारियल भ्रादि 
पूजा सामग्री लेकर नर नारी इकट्ठे होते थे । उनमें भूषण और सुवस्त्रहीन स्त्रियों को 
देख कर सुल्तान ने पूछा- ये स्त्रियाँ इतनी श्रीहीन क्यों है ? किसी ने इन्हें दण्डित करके 
जांगल प्रदेश में (वानीपाते पातिता) डाल दिया है क्‍या ? एक श्रादमी ने इस प्रश्न का 
उत्तर दिया कि महाराज यह देश स्वभाव से ही निधंन है श्लौर कोई कारण नहीं है । 
सुल्तान ने परोपकार-बुद्धि से स्वर्णमय टंक-दीनारादि दे कर उन सब को विदा 
किया । 


'एवं प्रतिग्राम॑ समस्तनिधंन जनानामाशा: सफलयन्‌ पत्तनं यावत्पूव॑ रीत्या प्राप ।' 
श्र्थात्‌ इस प्रकार प्रतिग्राम में सब निधन आदमियों को आशा पूरी करते हुए पूर्व रीति से 
श्रीपत्तन तक पहुँच गये । जंघरालनगरे बहि: कटकमृत्तरितम्‌ । श्री जिनप्रभसूरय: पत्तन 
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३ नरहड़ के सुराणा जोहड़ में एक बड़ा सा काला पत्थर गड़ा हुझ्ना है। इस 
पत्थर पर घोड़े के खुर खदे हुए है और उन के दोनों श्रोर दो तीरों के चिन्ह हैँ (देखिए 
चित्र) । इस पत्थर को नरहड़वालें सुराणां की सती दादी बतलाते हूँ, पर यह पत्थर सती- 
लीरों से भिन्न प्रतीत होता है। नरहड़ से लाया हुआ संवत्‌ १५५६ का एक सतीलीरा 
पिलानी में रखा है | यह ठीक वंसा ही है ज॑से अ्रन्य सतीलीरे राजस्थान में मिलते हूँ। 
(देखिए चित्र) । जब मेने इस पहिले पत्थर को सबसे पहिले देखा तब मुझे लगा ज॑से किसी 
युद्ध-प्रिय जाति का चिन्ह यह हो । सोचा शायद किसी यौधेय जाति या अश्रश्वक जाति का 
चिन्ह यह हो । डा० वासुदेव शरण प्रग्रवाल से इन चिन्हों के विषय में पूछा गया; पर 
वे भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सके । उन्होंने यह भ्रनू मान झवश्य किया कि संभवत: 
ये सेना के पड़ाव के चिन्ह या डाक ले जाने के मार्ग के चिन्ह हें । 
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नगर गच्छुन्त: तपापक्ष श्री सोमप्रभसूरिशालामीयु: । प्रर्थात्‌ जंघराल नगर में (नगर से) 
बाहर कटक उतार दिया । श्रो जिनप्रभसूरि पत्तन नगर को जाते हुए (इस गच्छन्तः का 
प्रभिप्राय जिस समय गये उस समय भी हो सकता है) तपापक्ष श्री सोमप्रभसूरि की शाला 
में गये । सेना का पड़ाव जंघराल नगर के बाहर हुआ और दोनों जैन साधुओं का मिलन 
पत्तन में या पत्तन के पास हुआ्ना था। जंघराल नगर में कटक उतार कर जाने का श्रर्थ है 
कि इस स्थान से श्रीपत्तन बिल्कुल पास था । शाला-जंघराल नगर में होती तो कटक उतार 
कर जिन प्रभसूरि श्रीपत्तन क्‍यों जा रहे थे ? 
जंघराल नगर वतं मान सूरजगढ़ श्रौर उसके पास की पुरानी बस्ती घरड्‌ का नाम 
है । घरड़ के रहने वाले बताते हूँ कि हमारे गाँव को पुराने जमाने में लोग जभरुगढ़ या 
भगरुगढ़' कहा कहते थे । प्रबन्ध का जंघरालनगर इसी भगरुगढ़ का संस्कृत रूप है। दिल्‍ली- 
महेन्द्रगढ़ से नरहड़ आनेवाला व्यक्ति सूरजगढ़ (श्रड़ीचा)-घरड़ हो कर ही शआ्ाना चाहेगा। 
इसके बाद प्रबन्ध में शाला के चूहे को दंडित करने का चमत्कार वणित हुआ है । इसके 
बाद लिखा है--कियहिनानि पत्तने स्थित्वा गुजंरन्नाव्यवहारिभि: सह सुराष्ट्रां प्रति 
चलित: ॥ शभर्थात्‌ कुछ दिन श्री पत्तन में ठहर कर गृजरात के व्यापारियों के साथ 
(प्थवा गुजरात के भाषा-व्यवहारादि जांनने वालों के साथ) सोराष्ट्रकी तरफ चल पड़। 


१, अक्टबर १६५६ की मरु-भारती में श्री श्रगरचंदजी नाहटा ने «अंदर रासो' 
पर एक लेख लिखा है जिसमें इसी प्रबन्धका उल्लेख इस प्रकार है,'संवत्‌ १५०३ में रचित 
उपदेश सप्तति और संस्कृत जिनप्रभसूरि प्रबन्ध में लिखा है कि पाटन के निकटवर्ती 
भंगराल-नगर में जब जिनप्रभसूरि तपागच्छीय सोमप्रभसूरि से मिले'''आदि पश्रादि । 
विज्ञपाठक देखेंगे कि ऊपर की मूल पंक्ति का जो अर्थ श्री नाहटाजी ने किया है, वह न 
केवल गलत है-प्रत्युत भ्रामक भी है । 


२. पिलानी से दो तीन कोस उत्तर की श्रोर भी, पिछले दिनों की बीकानेर 
श्रोर जयपुर राज्य की सीमा, “रगड़ नाम से प्रसिद्ध है। कंगड़ या झगड़ा शब्द गजग्राहिका 
या गजग्राह के पहिले ग का लोप हो कर बना हुम्ना प्रतीत होता है। पिलानी के इस 
उत्त रवाली भंगड़ की ऐतिहासिक निरुक्‍क्त वृद्धपुरुष ऐसे करते हे कि दोनों राज्पों की सीमा 
का झगड़ा मिटाने के लिए दोनों राज्यों का एक एक चौधरी नियत किया गया । वे दोनों 
बलपूर्वक एक दूसरे को आपस में धकेलते हुए जिधर से निकल गये उस संपूर्ण सीमा-रेखा 
का नाम “रगड़ पड़ा । इस प्रकार का झगड़ा किन्‍्हीं दो राज्यों में शायद घरड़ के पास भी 
कभी हुआ हो । अथवा हो सकता है यह झगड़ नाम जयपुर और बीकानेर रियासतों के 
निर्माण के पूर्व भी किसी श्रन्य झगड़े का सूचक रहा हो । इस प्रकार जग्राह--श्रंतरालवर्ती 
नगर को जग्राहल या जंघरालनगर हम कह सकते हूँ । पिलानी के उत्तरवाली भगड़ रेखा 
पर 'काजी' नाम का गाँव पड़ता है । इस गाँव के खंडहर इसे भी बहुत पुराना सिद्ध करते 
हैं। नरहड़ के पीरजी के काजियों से संबद्ध होने के कारण बाद में काजी नाम इसका पड़ा 
बताते हे। पूर्व निरुक्ति के भ्रनुंसार प्राचीन जंघरालनगर यह भी हो सकता है । नरहड़ के 
नवाबों के घोड़े भी बाद में यहीं चरने आया करते थे और यह दिल्ली-चरू के रास्ते पर 
भी पड़ता है। 


६० भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


प्रणहिलपुर पाटण-सौराष्ट्र को भी पार करके अरब सम्‌ द्र के पास भ्रवस्थित है । फिर जिस 
श्रीपत्तन को छोड़ कर ये यात्री सौराष्ट्र की ओर बढ़ रहे हें वह श्रणहिलपुर पाटण कंसे हो 
सकता है ! 


पट्टण या पाटन बहुत से अप्रसिद्ध और प्रम्तिद्ध स्थानों के नाम है । तोरावाटी 
में पुराना पाटण है, शेखावराटी में नरहड़-पाटण है झालावाड़ में झालरापाटन है, 
सिरोही की ओर भी किसी नहरवाले पाटन का नाम आया है, मौंटगुमरी मे 
पाक-पट्टण है और गुजरात का सुप्रसिद्ध अनिल्हवाड़ पाटण है ही। इन में से 
उपय'क्त वर्णन का पाटन कौनसा है ? इन सब पाटनों में इस प्रकार का पाटन जो जन 
धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र रहा हो, जो ऐतिहासिक महत्व का स्थान भी रह चुका हो भ्रौर 
साथ ही जो दिल्‍ली से नागौर हो कर गूजरात जाने वाले रास्ते पर पड़ता हो- इन 
तीनों शर्तों को पूरी करने वाला पाटन केवल नरहड़-पाटन हो सकता है श्रथवा 
प्रणहिल-पाटन । अ्रणहिल पाटन मार्ग के बीच में नहीं अंत में आता है । इस लिए केवल 
नरहड़-पाटण शेष रहता है । अ्रकबर कालीन इतिहास-कारों ने गुजरात के नागौर-जालौर 
मार्ग पर पड़ने वाले किसी नहर वाले पाटन का उल्लेख किया है; पर न तो बह जैन धर्म 
के केन्द्रके रूप में विख्यात माना जाता है और न उसका उन संक्षिप्त उल्लेखों के अतिरिक्त 
कोई ऐतिहासिक महत्व है । 


प्रबन्ध की कथा आगे बढ़ती है। मार्ग में चलते हुए 'एकदा सूरि पृष्ट:--भो पांडे ! 
हिन्दू जन मध्ये कि तीर्थ बहत्‌ ।' श्रर्थात्‌ एक बार सूरि ने (सुल्तान ने) पूछा कि हे पांड 
हिन्दू लोगों में कोनसा तीथ बड़ा है ? 'सूरिराह-राजादनो दुग्धेन वर्षति ।' श्रर्थात्‌ सूरि 
ने (सुलतान के ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर देते हुए) कहा कि राजादन दूध की वर्षा करता 
है । यह सुन कर सुलतान संघ बना कर राजादन तीर्थ पर गया और जब तीन परिक्रमा 
करके राजादन वृक्ष के नीच बंठा तो उन सब पर राजादन वृक्ष ने कुकुभ-केसर-कपू र- 
मिश्रित दूध की वर्षा की । राजादन क्‍या है ? हिन्दुओं का बड़ा तीथे राजादन कहाँ 
है ? प्रबन्ध संग्रह के संपादक मुनि जिन विजयजी इस विषय पर मौन हैं। बड़े बड़े 
कोष भी मौन हैं। सुल्तान के प्रश्न का उत्तर देने वाले सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ जिनप्रभ- 
सूरि ने तीथों के विषय पर ही विविध-तीथे-कल्प” जैसी विशिष्ट कृति रच डाली, 
परन्तु अपने उत्तर में बसाये हुए राजादन को तो वे भी भूल गये । क्‍यों ? क्या 
हिन्दुओं का तीर्थ है इसलिए ? चाहे भूल जाओ्रो, पर राजादन तो खड़ा हुश्रा भझाज 
भी उसी प्रकार वर्ष में एक बार अक्षय-तृतीया को पूजा के लिए आये हुए पंडितों की 
मंडली पर अन्न की अलौकिक वर्षा करता है और जिस अन्न के दाने राजादन अभ्रधिक 
बरसाता है उसी श्रन्न की भ्रधिक उपज उस वर्ष होगी यह दृढ़ विश्वास आस पास को 
भोली जनता का है। पर राजादन क्‍या है ? राजादन कहते हैं राजाम्र को, प्रियाल 
को, अ्रमल्तास के पेड़ को और खिरनी (सं० क्षीरिणी वृक्ष ) को । 


अब जो हम नरहड़ से नागौर की झोर रवाना हों तो चूरू हो कर सीधा रास्ता 
पड़ेगा । चूरू के पास ही में एक गाँव है जिसका नाम है खारा दूदवा । खारा तो वह 
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शाप से हो गया भौर शायद दूध की वर्षा भी उसकी शाप से रूक गई है; परन्तु दृदवा' 
अर्थात्‌ दूध बरसाने बाला--क्षीरिणी या राजादन नाम मिस से इसने भ्राज भी अ्रपना 
छिपा ही रखा है। यह है हिन्दुश्“ों का बड़ा--परोक्षप्रिय देवताओं का--गृप्त तीर्थ 
राजादन जहाँ मील श्राधमील भर के दायरे में प्राचीन काल का बरसा हुआ दूध जम कर 
एक दूधिया पत्थर बन गया है। फिर भी इतने बड़े साबुत प्रस्तर खंड पर मनृष्यों के 
प्रौर पशुश्रों के पद-चिह्न भ्रंकित हें | परन्तु यहाँ वह राजादन वृक्ष कहाँ जिसने सुल्तान 
फिरोज तुगलक पर दूध की वर्षा की थी ? इस मरु-प्रदेश में ग्राम और प्रियाल कहाँ ? 
राजाम्र की तो बात ही छोड़िये । यहाँ स्वाभाविक रूप से न अमल्तास उगता है और न 
खिरनी । फिर भी राजा के खाने योग्य वस्तु (राजादन) तो यहीं पाये जाते हें। कोषकार 
ने राजन्‌ का प्रर्थ यज्ञ किया है भश्रौर उस यज्ञाग्नि के भक्षण योग्य तो केवल शमी है जिसके 
भ्राधार पर ऋषियों ने यज्ञ-काष्ठ को समभिधा कहा । इसी खारे दूदवे से कुछ मीलों की दूरी 
पर संसार का एक अ्रदभूत शमी (राजादन) वृक्ष आज भी विद्यमान है जिसकी पूजा हर 
ग्रक्षय तृतीया को होती है । भौर वह अन्न के कुछ दानों की वर्षा करता है । 'ततश्चमत्कृत 
वित्तेन सुरत्राणेन सह गिरनार प्रति चलित: । भर्थात्‌ ( राजादन की भ्रदुभुत दुग्ध 
वर्षा से) चकित हो गया था चित्त जिसका --उस सुल्तान के साथ (सूरि) गिरनार की झोर 
चल पड़ा । तो दिल्‍ली और दूदवा के बीच में जो श्रीपत्तन चौदह॒वीं--पंद्र हवीं सदी 
में स्थित था श्रौर भ्राज भी है, उसके सिवाय श्रन्य किसी पत्तन का वर्णन यह हो 
ही नहीं सकता । बुद्धिमान्‌ आदमी तो उक्त प्रबन्ध के इस श्रीपत्तन को गिरनार-पार 
का पाटन कभी मानेगा नहीं । क्रमपूर्वक वणित इस यात्रा की महत्वपूर्ण मंजिलें इस 
बात की श्रकाट्य साक्षि हैं । 

इसी पुरातन प्रबन्ध संग्रह में संवत्‌ १३१० की माध मास की पंचमी का मंत्री 
यशोवीर प्रबन्ध है जो मुनि श्री जिनविजयजी के अनूसार मूल्यवान्‌ ऐतिहासिक 
सामग्रि है। इस प्रबन्ध में एक जगह लिखा है, 'क्रमेण नागडस्य श्रीपत्तने श्रीकरणं 
जात॑ राज्ञ: श्रीवीसलदेवस्य ।' ग्रर्थात्‌ क्रम से नागड़ के श्रीपत्तन में राजा श्रीवीसलदेव का 
श्रीकरण (राजा) हुग्ना। संवत्‌ १२१५ में नरहड़ (नृपुवाड़)' में श्री वीसलदेव का राज्य 


१. दुग्घं वेति (द्रवतीति) दुग्धवा -- दूदवा (द्राति याति पततीन्वति द्रमत्वेजति 
द्रवति वेति वेनति--इति पं ० मधुसूदनस्य वैदिककोषे ) । 

२. (वा गमने हिसने चेति वाचस्पत्य :) तांत्रिकों के मतानुसार नजर या शाप के 
प्रभाव से दूध का दूधिया पत्थर बन जाता है । 


३. कुछ दिन पहिले खारा दूदवा के रहने वाले मेरे शिष्य श्री महावीर प्रसाद 
दाधीचब, बी०ए० ने मुझे इस झ्रदू्भृत दुक्ष और उस विचित्र दूधिया पत्थर की सूचना दी थी । 
वृक्ष की अन्न वर्षा की बात उन्होंने भी पं के समय जा कर देली नहीं है । उधर की 
मान्यता की सूचना उन्होंने दी है । श्री महावीर प्रसादजी के पिताजी ने इस शमी से पवव॑ पर 
प्रसन्न बरसते हुए अपनी आ्राँखों से देखा है । में यहाँ पर तीर्थ की स्थिति मात्र का विचार कर 
रहा हैं । उक्त तीर्थ के महात्म्य की सचाई का निर्णय करना यहाँ मेरा उद्देश्य नहीं है । 
प्रबन्ध के भनसार तो राजादन ने सूरि के प्रभाव से दूध बरसाया था। चूरू से तीन मील 
दक्षिण को खासोली गाँव में यह बहुत पुराना शमी (राजादन) है । 
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छर० 


था, यह पहिले लिखा जा चुका है । उसी लेख में नरहड़ के नागड़ मंत्री का उल्लेख भी 
मेने (राव जंतसी रो छन्द' के आधार पर किया है । श्री यशोवीर प्रबन्ध में पत्तन, 
वीसलदेव श्रौर नागड़-तीनों एक स्थान पर विद्यमान है। फिर यह प्रबन्ध नरहड़ वाले 
श्रीपत्तन का क्‍यों नहीं माना जाय ? इसी प्रबन्ध में श्राग लिखा है, 'परचात्‌ रगउल 
उदयसिह राजादेशे समायाते मू' (वी) सल देवस्य कक्किडिकमर्प्पय । नागड़ाग्रे त्रा (का) 
गड़ं च कथयति। राज्ञा रुष्टेन ससंन्‍यो मंत्री नागड़ प्रहित: ।' श्रर्थात्‌ बाद में रावल 
उदयर्सिह (के पास) राजाज्ञा आने पर कि वीसलदेव (जिसे उसने नाम बिगाड़ कर 
मूसलदेव कहा था) की कर्क्किडिक ? (शायद इसका अर्थ बंधी-59]772॥ है) दो तो उसने 
(रावल ने) नागड़ को त्रागड़ कहा । त्रागड़ अर्थात्‌ तगा । ब्राह्मण का अपमान करने के 
लिए आज भी यहाँ के लोग उसे तगा कहते हैं । तगा अथवा त्यारग (कसाई) महाक्राह्मण 
को कहते हैं जिन के म्‌हल्ले के महल्ले अब भी नरहड़ में बसे हुए हैँ, यद्यपि इनमें से बहुत 
से कसाई (मुसलमान) हो चुके है । मुके तो ऐसा प्रतीत होता है कि नरहड़ के प्रासपास 
के नागड़ पठान भी धमंपरिवर्तित नागड़ ब्राह्मण ही हें । इस प्रबन्ध के प्रसंग में श्राने वाले 
जाबालिपुर, स्वणं-गिरि श्रौर बाघरा श्रादि को ले कर इतिहासकारों ने भूलों की जो एक 
ग्रभेय श्रृंखला खड़ी कर दी है--वे सब स्थल मेरे स्वतंत्र लेखों के विषय होंगे । यहाँ उन 
पर विचार करने को ग॒जाइश नहीं है । श्रागे लिखा है, 'राणकः प्रतिहारेण विज्ञप्त:--- 
देव ! मारुकस्य प्रधान: समागतो5स्ति । राणक (उदयसिंह) को प्रतिहारी ने सूचना दी 
कि माझुक (अर्थात्‌ मरु-देशस्थ राजा) का प्रधान (मंत्री नागड़) आया है । इस से अधिक 
स्पष्ट प्रमाण नरहड़ को श्रीपत्तन सिद्ध करने के लिए क्‍या चाहिए ? 


प्राचोन जेन लेख संग्रह (द्वितीय भाग) में नाडलाई (मारवाड़) के श्री जादवा जी के 
मंदिर की देवकुलिकाओं के बाजूओं पर खुदे हुए दो छोटे छोटे शिलालेखों की प्रतिलिपि 
दी गई है जिनमें से संवत्‌ १५७१ का लेख इस प्रकार है, 'संवत्‌ १५७१ वर्ष कुतबपुरा 
तपागच्छाधिराज श्री इंद्रनंदिसूरि शिष्य श्री प्रमोदसुन्दर गृरूपदेशात्‌ चंपकपुयं श्री संघेन 
कारिता देवकुलिका चिरं जीयात्‌। १५७१ चंपक दुर्ग श्री संघेन । १५७१ दत्तनीय 
श्री संघेन । १५७१ चंपकनेर संघेन... ।' अ्रर्थात्‌ संवत १५७१ में कुतबपुरा तपागच्छ 
संघ के प्रधान श्री इंद्रनंदसूरि के शिष्य श्री प्रमोद सुन्दर गृूरु के उपदेश से चंपकपुरी 
श्री संघ के द्वारा तथा श्रीपत्तन के श्रीसंघ द्वारा देवकुलिका का निर्माण (या जीर्णोद्वार) 
कराया गया। यह पहले बतलाया जा चुका है कि श्री पत्तन (नरहड़) में तपागच्छ जैन- 
धर्मियों का केन्द्र था । इसी श्रीपत्तन नरहड़ के पश्चिम में नरहड़ से तीन या चार मील की 
दूरी पर कुतबपुरा था - इसी नाम से प्रसिद्ध छोटा सा गाँव आज भी स्थित है । श्रीपत्तन 


के तपागच्छ संघ की एक शाखा संवत्‌ १५७१ में कुतबपुरा में भी थी--यह इस लेख से 


४. जात॑ का भ्र्थ उत्पन्न हुआ भी हो सकता है । किन्तु यदि यह श्रर्थ लें .तब 
यह वीम्नलदेव नरहड़ के शिलालेख वाले वीसलदेव से भिन्‍न है, क्‍यों कि दोनों ने ६५ वर्ष 
का अंतर है । इस अथ में 'क्रोेण' की संगति भी नहीं बैठती । इसलिए यह घटना वीसल 
के पुत्र श्री करण के राज्य काल की होनी जाहिए । नागड़ भी बाद में भ्राते हूँ । 

५. देखिए मरु-भारती के अक्टूबर ५६ के प्रंक में मेरा लेख । 
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जनवरी, १६५७] सिद्ध-पट्ण के संबंध में हरिदास झौर जन ग्रंथ ६३ 


सिद्ध होता है। पट्‌टण शहर का विस्तार वर्तमान नरहड़ से पश्चिम और दक्षिण दिशा में 
अ्रधिक था--क्योंकि नरहड़ से आये हुए पिलानी के शिलालेख ओर मूत्तियाँ प्राय: इन्ही 


दिशाश्रों से प्राप्त हुई है | कुछ दिन पू्वं सूचना मिली थी कि नरहड़ के पश्चिम में कुतबप्रा 
के पास किसी गाँव के थेह (भग्नावशेष) दबे पड़े हैं। भग्नावशेष का अ्रनुमान काटली 
नदी के किनारे निर्जन प्रदेश में बिखरी हुई ठीकरियों से किया गया था । इस छिला- 
लेख से कुतुबपुरे के इन भग्नावशेषों का सम्बन्ध जुड़ता है । 
प्राचीन जैनलेख संग्रह के संपादक श्री मुनि जिन विजयजी ने इन शिला लेख पर 

टिप्पणी देते हुए श्रीपत्तन को गृजरात वाला पाटण माना है। मंदिर भी उधर ही है श्लोर 

प्रन्य उल्लेख भी पाठक को गुजरात की तरफ ही ले जाते हैं । इसलिए मुनि श्री जिनविजय 
जी का यह विचार बिल्कुल स्वाभाविक ही लगता है। किन्तु हम तो स्वयं अनिल्ह॒वाड़- 
पाटण के भांडारों से प्राप्त लेखों में इस श्रीपत्तन का सुस्पष्ट उल्लेख प्राप्त कर चुके हैं। 
इसलिए श्रब शिलालेख के श्रीपत्तन को गूजरात का पाटण ही मानना झ्रावश्यक नहीं रहता । 
जीर्णोद्धार करने वाले उसी प्रदेश के न हो कर दूर के भी हो सकते हूँ । क्योंकि गिरनार 
पवं तस्थ श्री नेमिनाथ के मुख्य मंदिर के पूर्वी बाजू पर भरुंभणू के निवासी साह गूणराज के 
पुत्र जाजा, रायमल आदि का उल्लेख इस प्रकार है--संवत्‌ १४६६ वर्ष आबाढ़ शुदि १३ ग्रौ 
जंभणपुरि वास्तव्या महतीआ्राणी खरतरगच्छे गोत्र नन्हड़े साह चाढृण संताने साह गुणराज 
सुत साह जाजा वीरमदेव पत्र माणकचन्द भ्रात्‌ृ संघवी राइमल श्री गिरि'(नारि) जात्रा 
करी श्री नेमि (नाथस्थ)' । अर्थात्‌ संवत्‌ १४६९६ के आपषाढ़ सुदि १३ गुरुवार को जं॑झण- 
पूरिवासी महनीभ्राणी, खरतरगच्छ, नन्हड़गोत्र, साह चाढदृूण के वंशज साह गुणराज पुत्र 
साह जाजा, वीरम, देवपृत्र, माणकचंद भ्राता संघवी रायमलने श्री गिरिनार की यात्रा की- 
श्री नेमिनाथ की । खरतरगच्छीय श्री जिनप्रभसूरि का भुंभनू से संबन्ध रहा था--यह 
पहिले बताया जा चुका है। जंझणपुर के उसी खरतरगच्छ का उल्लेख इस लेख में भी है । 
इस शहर की वततंनी के कई रूप मिलते हें । एक प्रसिद्ध दोहे में इसको भुभनू लिखा 
गया है। सुप्र सिद्ध आइने भ्रकबरी में इसे भिभनु लिखा गया है । वही इस लेख में 
जंभणपुरि बना हुआ है। इसी का एक विकृत रूप जुरजान भी मिलता है । 


सारांश यह है कि यदि हम ग्राग्रह छोड़ कर देखें तो नरहड़ का नाम ही श्रीपत्तन 
या पट्टण शहर है। गृजरात के श्रीपत्तन श्रर्थात्‌ अणहिलवाड़-पाटन और नरहड़ 
(नृपवाड़)--श्री पत्तन के पारस्परिक संबन्धसूत्र इतने उलझे हुए हैं कि चतुर आझ्ादमी भी 
किसी देवता का प्रसाद बोल कर ही उनको सुलझाने बंठेगा । 


रमन» +फननक ५ तानमन»ॉ+ नानक ६04१५५३०५७५५५०५७० ०५०५५५५५३५००-५५०+ " "कल जता की भा ऊतक टच न+ 


१. देखिए--लि० आ० रि० इ० बाम्बे प्रेसीडन्सी प० ३५५। 
२. 'सत्रह सौ सत्तासिये श्रगहन मास उदार। क्‍ 
सादे लीनी झुंझनू, सुदि आठे रविवार । देखिए पं० झाबरमल्लजी 
शर्मा द्वारा लिखित खेतड़ी का इतिहास--पृष्ठ ३५ । 
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श्री गोलोक बिहारी धव्ठ 


हिन्दी शिक्षा का प्रसार ओर संस्कृत 


ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो इस देश पर पड़ा वह था यहाँ के 
देशवासियों द्वारा भ्रपने रहन-सहन और भाषा की ओर उपेक्षा का भाव । वह संस्कृत भाषा 
जिसने योरुप को भाषा-विज्ञान के गंभीर अ्रष्ययत के लिए जागरूक कर दिया और उन्हें 
भाषा-विज्ञान को एक स्वस्थ परम्परा डालने की प्रेरणा दी वही यहाँ बिल्कल उपेक्षित हो कर 
रह गई। संस्कृत वाझइमय शौर उसकी रक्षा करने वाले विद्वान्‌ पंडित आश्राज भी इस देश में 
उपेक्षित ही हूँ। पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में संस्कृत का जो महत्त्वथा उसका अनुमान 
सन्‌ १७६६ में कहें हुए सर विलियम जोन्स के निम्नलिखित शब्दों से लगाया जा 
सकता है :--- 

“संस्कृत भाषा की प्राचीनता चाहे जितनी हो पर उसका गठन आधश्चर्यान्वित कर 
देने वाला है । वह ग्रीक से श्रधिक पूर्ण है, लेटिन से श्रधिक बहुलतायक्त है, श्रौर दोनों से 
ही बहुत भ्रधिक परिष्कृत है ।” बहुधा यह बात कही जाती है कि संस्कृत की खोज ने 
भाषा-विज्ञान के इतिहास में एक नया मोड़ उपस्थित किया; और हमें आशा करनी 
चाहिए कि इस देश में संस्कृत को जो उपेक्षा और उपहास प्राप्त हुआ है, उसके बावजूद 
भी, वह समय जल्दी ही आ रहा है जब उसे अपने ही देश में सम्मान मिलेगा, यदि उसके 
साहित्य के प्रप्रतिम सौन्दर्य या दर्शन की गहराई के लिए नहीं तो कम से कम आधुनिक 
भारतीय भाषाओ्रों के शिक्षण में उसके व्यावहारिक उपयोग की असीम क्षमताओ्रों के लिए 
ही सही । हम लोग इस बात की श्रोर से बिल्कल बेखघर नहीं हैँ कि घोट कर पढ़ाने की 
पुरानी पद्धति निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण है भ्रौर वह हमारे इस बहुमूल्य उत्तराधिकार के प्रति 
प्राधुनिक चेतना को सजग न कर सकने का एक प्रमुख कारण रही है। भ्रब. समय झा गया 
है कि हम उसे भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए, विशेष रूप से अ्रहिन्दी भाषियों को 
राष्ट्र-भाषा हिन्दी पढ़ाने के लिए, एक सफल माध्यम के रूप में प्रयोग में लावें । 

यह छोटा सा निबन्ध प्रस्तुत लेखक के, जो संरक्ृत झौर भाषा-तत्त्व का एक 
विद्यार्थी है भोर जो हिन्दी से भिन्‍न्न, एक भारतीय भाषा बोलता है, प्रपने प्रयोगों पर 
प्राश्नित है | दूसरे शब्दों में यह एक भ्रहिन्दी भाषी की हिन्दी पर संस्कृत के माध्यम से किए 


("जे अमन कब्नक कट अनार 


१. प्रॉटो जेस्पसंन: लेग्वेज-इट्स नेचर, डेवलपमेंट एंड भॉटिजिन-द्वितीय भ्रध्याय तथा 
पीडसंन : लिग्विस्टिक साइंस इन दि नाइन्टीन्थ सेंच्री । 
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गए प्रयोगों की कहानी है । इस लख में केवल उन्हीं बातों को, जिन्होंने प्रस्तुत लेखक को 
अपने दृष्टिकोण से हिन्दी सीखते समय आझ्राकषित किया, सूत्र रूप से उठाया गया है । 
सामान्यतः इनके अन्तगंत मनोविज्ञान, शब्दावली तथा व्याकरण की चीज़ भ्रा जाती हैं । 
इनमें से प्रत्येक शीष॑क के श्रन्तगंत आने वाली चीज़ों का हम यहाँ अलग-अलग विवेचन 
करेंगे । 

मनोविज्ञान--किसी भी चीज़ के लिए पहिले से मन में बंठा हुआ भय उस दिशा 
में प्रगति का बहुत बड़ा ब्राधक होता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो चीज़ 
सबसे ज़रूरी है वह है सीखने वाले का भाव--वह भाव जो दृढ़ निश्चय को लेकर चलता 
है, जो उस भाषा के प्रति प्रेम से पूर्ण है श्रौर जो पहिले से बनाए हुए किसी भी पूर्वाग्रह से 
म॒क्‍त है । पर अनेक लोगों के लिए पूर्वाग्रहों से मुक्त होना आसान नहीं होता क्योंकि वे कई 
माध्यमों द्वारा उसके पास पहुँचते हँ विशेषत: वे पूर्वाग्रह जो समाचार-पत्रों श्रौर सावंजनिक 
मञऊ्चों पर विवेचित होते है । हिन्दी में एक सामान्य कठिनाई लिग के विषय में आती है 
जो बहुतसी अन्य भाषाओ्रों में नहीं है, इस चीज़ के लिए मनोव॑ज्ञानिक भय इतना प्रबल है 
कि कोई इसे सुलमाने की बात भी नहीं सोचता । सभी भाषाओं की अपनी कुछ विचित्रतायें 
होती हैं और इन विचित्रताप्रों का मनोरंजक संग्रह किसी भी भाषा-तत्व' की पुस्तक से 
किया जा सकता है। बहुतसी परेशानी उसी समय खत्म हो जायेगी जिस समय हम 
जान लेगे कि दूसरी भाषाग्रों मे क्या हो रहा है, हालाँकि हम यह नहीं मानते कि वे हमारे लिए 
आदर्श हैं जिनका हमें अन्‌गमन करना चाहिए पर ग्राभाग्यवश उनकी चिन्ता हमें करनी 
पड़ती है। लिग का सामान्य भय जो हिन्दी की उन्नति के मार्ग में काँटे बोता है, दूर किया 
जा सकता है अ्रगर हम किसी समय दुनियाँ की सबसे ज़्यादा फंशनेबिल भाषा फ्रेंचः भ्ौर 
हमारे दरवाज़े पर खड़ी संस्कृत भाषा की श्रोर देखें। संस्कृत भाषा का,ज्ञान हमें मनोव॑ज्ञा- 
निक रूप से उस चीज़ के लिए तंयार कर देता है जो हमें हिन्दी में मिलती हें । हम संस्कृत 
से कुछ उदाहरण लेकर देखें कि वे हमें हिन्दी के लिंग के लिए किस प्रकार तैयार 
करते हँ--- 


संस्कृत शब्द ग्रथं लिंग 
दारा स्त्री पुल्लिग 
उपानह . जूती सत्रीलिंग 
देवता देवता स्त्रीलिंग 
तारा तारा स्त्रीलिंग 
नक्षत्र. तारा क्लीबलिंग 
हिन्दी शब्द द 

पढ़ाई क्‍ प्रध्ययन स्त्रीलिय 
रझकावट....... भ्रवरोध . स्तव्रीलिंग 
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्‌ देखिए ग्रॉटों जेस्प्सेन: 'दि साइकॉलॉजी भ्रॉव ग्रामर', 'चेटिंग एबाडट इंगलिश 
२. मार्ग रेट स्‍लब “दि टंसस आ्रॉव मेन, दि फ्रैंच लैग्वेज' 
३, दि संस्कृत लैंग्वेज द 
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मौत मृत्यु स्त्रीलिंग 
नीर पानी पुल्लिग 
पुस्तक न सत्रीलिंग 


संस्कृत को तुलना में हिन्दी में लिंग कम हैं श्रौर फ्रेंच को तरह हिन्दी ने पदार्थ 
जगत को दो विभागों में बाँठ दिया है, पुल्लिग और स्त्रीलिंग में; तीसरा विकल्प 
पु सक' का है । 

में अहिन्दी भाषियों की इस लिग विषयक कठिनाई को में कम नहीं समझता। 
में केवल यह कहना चाहता हूँ कि संस्कृत के विद्यार्थियों के लिये यह कोई श्रनोखी चीज़ 
नहीं है। उन्होंने दारा (पत्नी) को पुल्लिग और उपानह_ (जूती) को स्त्रीलिंग में पढ़ा 
है ।॥ श्रतः पहिले से संस्कृत का ज्ञान होने से विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक रूप से हिन्दी को 
कम अनोख पन से देखने के लिए तत्पर हो जाता है। 


शब्दावली 


किसी नई भाषा को सीखने में एक बड़ी कठिनाई उसकी शब्दावली सीखने में 
पड़ती है जिसके लिए स्मरणशक्ति पर बड़ा बल देना पड़ता है। अभ्रगर यह नई भाषा, 
सीखने वाले की अपनी भाषा की सजातीय हो और दोनों की शब्दावली. मूलधातुग्रों की 
दृष्टि से या बनावट की दृष्टि से समान हो तो सीखने वाले की बहुत बड़ी कठिनाई हल 
हो जाती है। योरोपीय परिवार की किसी भाषा को बोलने वाले के लिए हिन्दी की 
शब्दावली इतनी परिचित है कि वह एक दिन में दर्जनों शब्द सीख सकता है। तामिल 
सीखते हुए मैने यह भ्रनुभव किया कि उसको शब्दावली बिल्कुल भिन्‍न होने के कारण उसे 
सीखने में बड़ी कठिनाई पड़ती है । पाठकों के भ्रन्रंजन के लिए हम एक-दो दाब्द उदाहरण 
स्वरूप यहाँ दे रहे हैँ--- 


तमिल शब्द भ्रथं 
मरुन्दु झ्रोषध 
कासु पैसा 
नाड देश 


या संस्कृत का ज्ञान होने पर हिन्दी सीखना बहुत सरल हो जाता है और प्रहिन्दी 
भाषियों के सौभाग्यवश, जान में श्रनजान में, हिन्दी प्रतिदिन संस्कृत की श्रोर बढ़ती जा 
रही है। ग्रगर हम कोई रेडियो का प्रोग्राम सुनें या वर्धा से प्रकाशित होने वाले किसी 
ग्रंथ को देखें या किसी मान्य लेखक के ग्रंथ पढ़ें तो हमें बहुत श्रधिक मात्रा में संस्कृत- 
निष्ठ शब्दावली के दर्शन होंगे जो संस्कृत के विद्यार्थी के जिये कुछ भी कठिनाई नहीं 
पैदा करेगे। में यह बात बहुत गंभीरता से भ्रनुभव करता हूं कि प्रगले दश वर्ष की भ्रवधि 
में हम जसी हिन्दी देखेंगे वह उसका एक तरह स्वभावतः विकसित (08027/27(0) रूप 
हीगा जिसमें भागिनी भाषाभों की शब्दावली मिश्चित होगी। विशेष रूप से संस्कृत के 
वे दाब्द जो दूसरी भाषाओं में भी प्रयुक्त होते है, पर हिन्दी से भिन्‍न भ्रर्थ में, हिन्दी 
में भ्रा जाएंगे, भपने अन्य भाषाओ्रों में प्रबलित श्रथे के साथ । उदाहरण के लिये हम 
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उड़िया में प्रयुक्त कुछ ऐसे संस्कृत के छाब्दों को देखें जिनका उड़िया में वही अर्थ है जो 
संस्कृत में-- 


संस्कृत शब्द उड़िया अर्थ 
हन्ता हत्याकारी 
आझराततायी हत्याकारो 
पन्था मार्ग 
आपत्ति ग्रभियोग 


हम कहना यह चाहते हैं कि उड़िया लेखक ग्ननजाने ही इन संस्कृत शब्दों को हिन्दी में 
ले आयेगा और उसका अथ वही रखेगा जो उसकी अ्रपनी भाषा में हें। इसका परिणाम 
होगा हिन्दी में प्रयुक्त कुछ संस्कृत शब्दों को उनके अपने श्रथं देना और कुछ शब्दों को 
एक बिल्कल नये श्र से संपन्न कर देना । 

ग्रागरा और उसके श्रास पास के क्षेत्र में बोले जाने वाली हिन्दी में उद्दू शब्दा- 
वली बहुत मात्रा में मिली रहती हे। एक अहिन्दी--भाषी के लिए उसे समभने की 
कठिनाई बहुत कुछ कम की जा सकती हैँ श्रगर उन उद् तथा हिन्दी के बहुत साधारण 
रूप से प्रचलित शब्दों के समानार्थी प्रस्तुत कर दिये जायों। अगर ऐसी एक समानार्थी 
संस्कृत शब्दों की तालिका प्रस्तुत की जाय तो श्रहिन्दी भाषियों के लिए, कम से कम 
उनके लिए जो संस्कृत जानते हूँ, एक बहुत महत्व का काम होगा । पाठकों की दिलचस्पी 
के लिए आगरे के एक हिन्दी दैनिक 'संनिक' के एक उद्ध रण को हम यहाँ दे रहे हे जिसके 
साथ उसमें आए हुए उद्‌ छब्दों के लिए समानार्थी संस्कृत शब्द देकर लिखा हुआ उद्धरण 
भी हैँ । इससे हम देख सर्कंग कि हिन्दी सीखने में संस्कृत कितनी मदद करती है। 

चांदमारो 


सुना है कि मुग़लिया जमाने में जब एश्यो-प्रशरत, सुरा-सुन्दरी का दौर-दौरा था 
तब बादशाह सलामत को खुशोखूरंम रखने और उनकी नज़र में चढ़ने के लिये कुछ श्रमीर 
उमरा शभ्रलबेली हसीनायें रखते थे । वे जहाँपनाह की खिदमत में उनकी दिलजोई करने 
को पेश होती थीं । जाहिर था कि अमीर उमरावों में बड़ी रकाबत चलती थी । हर भ्रमीर 
इस फिराक में रहता था कि बादशाह मेरे द्वारा भेजी हसीना पर गर फिदा हो जाय॑ तो 
किस्मत-कपाट ही खुल जाय॑ । सुना है कि एक बार एक श्रमीर ने एक खूबसूरत नाज़नी 
को बादशाह सलामत के हुजूर में भेजा ही था कि उसके मृखालिफ दूसरे श्रमीर ने तुरंत ही 
जबाब में हर मुल्क और मजहव की एक दर्जन छोकरियाँ जहाँपनाह के दौरे-हरम में दाखिल 

कर दी थीं । श्राखिर बादशाह किसी एक पर तो लट॒द होगा ही ! 
[सम्पादकीय, सैनिक, माच १६५६] 

लक्ष्य-विन्दु 

सुना है मुसलमानी काल में जब श्राराम और विलास, मदिरा श्रौर कामिनी का 
प्राधिकय था तब बादशाह सलामत को प्रफुल्ल रखने के लिये और उनकी दृष्टि में बढ़ने के 
लिये कुछ धनी वेमव से पूर्ण चंचल सुन्दरियाँ रखते थे । वे जहाँपनाह की सेवा में उनके मन- 


जनवरी १६५७] हिन्दी शिक्षा का प्रसार भोर संस्कृत ६६ 


बहलाव के लिये प्रस्तुत होती थीं। यह प्रसिद्ध था कि धनिकों में पर्याप्त वैमनस्य चलता था। 
प्रत्येक घधनिक इस खोज में रहता था कि बादशाह मेरे द्वारा भेजी गई सुन्दरी पर यदि 
प्राकषित हो जाँय तो भाग्य-पट ही खुल जाँय । सुना है एक समय एक धनिक ने एक सुन्दर 
यूवतो को बाइशाह सलामत को सेबा में भेजा ही था कि उसके प्रतिद्वन्द्दी दूसरे धनिक ने श्षीघ्र 
ही प्रत्यत्तर में प्रत्येक देश तथा प्रत्येक धमं की एक दर्जन नवेलियाँ जहाँपनाह के 
केलि-भबन में उपस्थित कर दी थीं। श्रन्तत:ः बादशाह किसी पर तो लट॒दू होगा ही । 


उक्त उद्धरण में संस्कृत जानने वाले विद्यर्थियों को बिना किसी प्रयास के ३५ शब्द 
प्राप्त हो जाते हें । 


ब्याकरण 


जहाँ तक व्याकरण का सम्बन्ध है हम यहाँ कुछ ऐसी बातों का ही उल्लेख करेंगे 
जो बहुत ही दूर से ध्यान श्राकषित करतीं हे और जिनके लिये संस्कृत ज्ञान से सहज ही 
सहायता ली जा सकती है। इनके अन्तगंत (अ) लिंग (आ) कृदन्‍्त रूप (इ) "ने! रूप 
तथा (ई) प्रत्यय आ्राते है । 


(प्र) लिंग का जहाँ तक सम्बन्ध है में पहिले ही कह चुका हूँ कि हिन्दी की इस 
विचित्रता के लिये हम मनोवैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत हो सकते हैं। जैसा कि. हम ऊपर भी 
कह चुके हैं संस्कृत के विद्यार्थी के लिये यह कोई बड़ी चीज नहीं है । वस्तुतः पद्चचम में 
सच्चे भाषा सीख ने वालों के लिए भाषा तत्व सम्बन्धी प्रथम ग्रावश्यकता के रूप में ग्रीक और 
लेटिन सीखना अनिवायं माना जाता है। इससे उन्हें मानसिक अनुशासन की उपलब्धि हो 
जाती है। भारत में संस्कृत का भी यही स्थान है पर ऊपर के लोगों के रुख के कारण इसका 
पतन हो गया है। आज संस्कृत को हमें माध्यमिक शिक्षा के लिए एक अनिवायं विषय बना 
देना चाहिये जिससे कि भारत में राष्ट्र भाषा के प्रचार में योग मिले । 

(आ) जब इस लेखक ने हिन्दी पढ़ना शुरू किया तो उसे कृदन्‍्त रूपों ने विशेष 
रूप से झाकषित किया । लेकिन ज्यों ही भ्राप संस्कृत से उनकी तुलना करेंगे तो कठिनाई 
बहुत कुछ दूर हो जाएगी झ्लोर श्राप उनसे परिचित से प्रतीत होंगे । हम हिन्दी से एक दो 
उदाहरण लेकर संस्कृत से उनकी तुलना कर शौर देखें कि संस्कृत वहाँ हमारी किस तरह 
सहायता करती है :--- 


(प्र) जिह्ना का पिछला भाग उठा रहता है। 


(झा) देश की उन्नति के लिये चेष्टा की जा रही है । 
(इ) चोर को मेंने भागते हुये देखा । 


ऊपर के हिन्दी के वाक्यों में रेखांकित रूपों ने मृके कुछ समय तक परेशान किया। 
मेंने यहाँ उठ, किया, भागना जैसे बहुत से स्थानापनन रूपों की बात सोची । क्योंकि ये मुझे 
स्वाभाविक प्रतीत हुये । पर संस्कृत के वाक्‍्यों से तुलना करने पर यह कठिनाई बहुत देर 
तक नहीं रहती । 

(प्र) गच्छत: तानू बालकान्‌ प्रहमपश्यम्‌ । 


'७० भारतीय साहित्य... . थविर्ष २ 


भरा) गृह गच्छन्ती सा बालिका पथि मया दृष्टा | 

कहने की आवश्यकता नहीं कि संस्कृत जानने वाला हिन्दी रूपों के समानांतर रूप 
को यहां देखसकता है और उन्हें समभने की यूक्ति निकाल सकता है। मैं नहीं समझ पता कि 
किसी उडिया विद्यार्थी को जो न संस्कृत जानता है न फ्रेंच और झ्धिक झासानी से यह बात 
किस तरीके से समझाई जा सकती है । फ 
द (३) भहिन्दी भाषियों के लिए प्रत्यय 'ने' बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित करता 
है। इसके प्रयोग प्पने नियम हैं जो, अहिन्दी भाषी को कभी कभी चक्‍कर में डाल देते है । 
इस कठिनाई का एक सरल उदाहरण निम्न दो वाक्‍यों में दिखाई देगा जिनमें एक में “ने! 
है दूसरे में नहीं :-- 

(१) मेने खाया 
(२) में लाया 

पर संस्कृत का विद्यार्थी उसे श्रासानी से कमंणि प्रयोग (09857५८) के रूप में समंश 
लेगा जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है । बहुत सी चीजें ऐसी होतीं हैँ जिन्हें हम केवल भाषा 
सिखाने में सहूलियत के लिये स्वीकार कर लेते है। भाषा-तत्व में ऐसी बहुत सी चीजें 
मिलतीं हैं ।" 

सामान्यतः श्राप हिन्दी ने की तुलना संस्कृत कर्मणि प्रयोग ([99899८) से करें 
तो फिर इसे याद रखना सुगम हो जायगा । उदाहरण :--- 

संस्कृत: सा पत्रिका मया दृष्टा । 

ततू पत्र मया प्रेषितमू । 

तानि पत्राणि मया प्रेषितानि ।। 
हिन्दी वह पत्रिका मेने देखी । 

वह पत्र मेने भेजा । 

वे पत्र मेने भेजे ॥। 

हिन्दी श्र संस्कृत के किसी भी विद्यार्थी के लिए यह तुलना बहुत स्पष्ट है । भौर 
इस तरह हिन्दी “ने रूपों की संस्कृत की सहायता से याद कर लेना बहुत झासान होता है । 
वास्तव में कुछ थोड़े से उदाहरणों को छोड़ कर शेष में यह ठीक काम करता है । 

(ई) जहाँ तक प्रत्ययों का प्रश्न है वे बहुत भ्रच्छी संख्या में हैँ, जितने कि किसी 
भाषा में हो सकते हेँ। संस्कृत मेरी समझ से प्रत्ययों के विस्तार की दृष्टि से सबसे 
भ्रधिक आ्राइचर्य चकित कर देने वाली भाषा है। जहाँ तक अहिन्दी भाषियों का प्रश्न है 
में चाहूंगा कि हिन्दी के विभिन्‍न प्रत्यय युक्त शब्दों के स्थान पर संस्कृत पर्याय रख दिये 
जाय | इसके कई कारण हैं एक तो हिन्दी लिंग की बाधा हटाने के लिये, दूसरे उस 
शब्दावली के प्रयोगार्थ जिसे बहू पहले से जानता है श्लौर तीसरे उद्दू शब्दावली को हटाने 
के लिये जिसका व्याकरण जानना उसके लिगसे झावश्यक नहीं है। 

विभिन्‍न प्रत्ययान्त हिन्दी शब्द. .... उनके संस्कृत पर्याभ ..' 

खुदाई खोदन . 
दि फोनीम : ढेनियल जोन्स द द 
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पढ़ाई प्रष्ययन 
मिलावट मिश्रण 
रुकावट भ्रवरोध 
बढ़ापा वृद्धा वस्था 
बचपन बाल्यावस्था 
बाढ़ वृद्धि 
लूटेरा लुण्ठनकारी 
परसौया परिवे षणकारी 
हिन्दी में सामान्यतः: मिलने वाले उद्‌ शब्द उनके संस्कृत पर्याय 
ज़रूरत आवश्यकता 
हालत दशा 
बरदाइत सह्य 
कोशिश चेष्टा 
हज क्षति 
शिकायत अभियोग 


व्यक्तिगत रूप से में भाषा के ध्वन्यात्मक सौन्दयं की रक्षा के लिये हिन्दी और 
उदू शछ्दों को सीखना चाहँगा पर जहाँ तक हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने का प्रश्न है 
यह हमेशा ही उचित होगा कि उसे संस्कृत के जो हमारी भ्रन्तर्राष्ट्रीय परम्परागत सम्पत्ति 
है, के समीप लाया जाय । इससे प्रत्येक अ्रहिन्दी भाषी के लिये, जो राष्ट्रीय और प्नन्तर्रा- 
ज्यीय विचार-विनिमय को साधन भूत हिन्दी भाषा को सीखने का प्रयास कर रहा है 
समय श्रौर परिश्रम की बचत होगी । 


श्री कलाशचन्द्र भाटिया 


अंग्र जी 'ट' व 'ड' तथा हिन्दी में उसके विभिन्न खरूप 


अंग्रेजी /(5ट/ ध्वनि ग्राम की प्रधान ध्वनि का उच्चारण करते समय नासिका 
मार्ग कोमल ताल से तथा वायू मार्ग वरत्सं भाग को स्पर्श करने के द्वेतु उठी हुई जिह्वानोक 
से सम्पूर्ण त: रुद्ध हो जाता है । फेफड़ों से आनेवाली वायू रुक जाती है और ज्योंही वत्सं 
भाग से जिद्दा हटती है, वायु शीघ्रता से मूख मार्ग से बाहर झ्ाती है और यही स्फोट 
[ट] ध्वनि है। स्वर-यन्त्र में कम्पन नहीं होता है । इस प्रकार अंग्रेजी [टू] ध्वनि 
अ्रघोष वत्स्यं स्फोट (स्पश ) व्यंजन है । 

अंग्रेजी /(/ के दो संस्वन (9]|0[07707८8) हैं यथा [(” | और [॥| प्रथम प्रकार 
का संस्वन शब्दों के स्वराघात युक्‍त प्रथम श्रक्षर व मध्य में भी स्वराघात युक्‍त अक्षर के 
प्रारम्भ में पाया जाता है भ्रोर द्वितीय अन्यत्र । (0 व (7 के प्रारम्भ में [(! ] संस्वन है । 
महाप्राणत्व युक्त[ट -ह..७ ] हिन्दी में किसी भी परिस्थिति में ग्रहण नहीं होता, 
क्योंकि हिन्दी में /5(07/ पृथक्‌ ध्वनि ग्राम है । 

हिन्दी में इस ध्वनि का पूर्णतः: भ्रभाव है अतएवं हिन्दी भाषा भाषी भ्रंग्रेजी की 
अ्रघोष वत्स्यं व्यंजन [(| के स्थान पर कहीं पर दन्त्य [त्‌-६ | झोर कहीं पर मूर्धन्य 
[ट०.. (| का प्रयोग करते हें । इससे पूर्व, कि इस समस्या पर विवेचन प्रस्तुत किया जाय, 
दन्त्य [त्‌| वत्स्यं [ट | तथा मूर्धन्य [ट्‌ | ध्वनियों के वास्तविक उच्चारण स्थलों पर दृष्टि- 
पात कर लेना उचित होगा । 

१. दन्त्य [त- | 

जिद्वानोक + ऊपर का दाँत 


चित्र -- १ 
२. वत्स्यें [4] 
जिह्वानोक -- वरत्सं 
चित्र -- २ 


३. मूधेन्य [द-| 
जिह्दोपाग्र (उलटकर ) +कठोर तालु 
चित्र - ३. 
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[वर्ष २ 


जहाँ तक प्रंग्रेजी व योरपीय-भाषाओ्रों के शब्दों के रूप का सम्बन्ध है, 
हिन्दी में कुछ शब्दों में वर्त्स्य [ट] के स्थान पर दन्त्य [त्‌] भ्रपनाया गया है और शोष 
में मूर्धन्य [द] । 


योरपीय-भाषाओं के निम्न शब्दों में हमने वत्स्यं [ट] के स्थान पर दन्त्य [त्‌] 
को स्वीकार किया है :--- 
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हिन्दी रूपान्तर' 


बोतल 
कनस्तर 
कप्तान 
कारतुस 
किरस्तान 
अ्रस्पताल 
तारकोल 
भ्रस्तबल 
सिकत्तर 
तम्बाक्‌ 
पिस्तौल 
पतलून 
मस्तुल 
तौलिया 
बपतिस्म 
केतली 
सन्तरी 
तुरप 
तारपीन 
पलास्तर 
ग्रगस्त 
सितम्बर 
भ्रक्‍्टूबर 
भ्रक्तूबर 


ध्वन्यात्मक स्वरूप 
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झगर उक्त शब्दों के वर्णविन्यास और ध्वन्यात्मक रूप का विश्लेषण किया जाय, 
तो हमको निम्न फल प्राप्त होते हूँ, जिनके प्राधार पर नियम बनाये जा सकते हैं:--- 
(श्र) [ट] के स्थान पर [त्‌] शब्दों के प्रारम्भ, मध्य व भ्रन्त सभी स्थलों पर 


ही गया है । 


१. प्रत्येक अन्तिम ध्वनि जैसे क्रमशः लि] [र] [न] [स] भर रहित हू । 





है 
«० क ००७०७ ३७ कक कह 
् 





१. दन्‍्त्य [त्‌ ] २. वत्यय॑ [ट ] 





३. मूर्घन्य | द ] 


जतवरी १६५७] अंग्रेजी 'ट' व 'ड' तथा हिन्दी में उसके विभिन्न स्वरूप ७५ 


(ब) इनमें से भ्रधिकतर शब्द किसी वस्तु, माह अथवा पद को सूचित 


करते हैं । 
(स) [त्‌] किन-किन व्यंजनों एवं स्वरों के साथ श्राया है इसका भी विश्लेषण 
करना धावश्यक है । 
श्रादि 
किस ध्वनि के पूर्व शझ्रावृत्ति 
[श्र] एक बार 
[आरा] दो बार 
[प्रो] एक बार 
[उ] एक बार 
सध्य 
किस ध्वनि के बाद भ्रावत्ति 
[स॒] सात बार 
[प] दो बार 
[क] एक बार 
[र | एक बार 
[भ्ो] एक बार 
[अर] तीन बार 
[ए] एक बार 
[न] एक बार 
[इ] एक बार 
श्रन्त 
किस ध्वनि के पूर्व भ्रावत्ति 
[स्‌] एक बार 


उक्त विश्लेषण के पयंवेक्षण के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है, कि [त्‌] 
भ्रधिकांशत : प्रग्न स्वरों ब व्यंजनों (भ्रौष्ठय, दन्त्य व वत्स्यें) के साथ आता है, केवल 
दो प्रपवाद हें! -- 
[उ] ध्वनि के पूर्व ---तु रप--सम्भवत : वत्स्येध्वनि |[र] के 
प्रभाव से । 
[क्‌] ध्वनि के बाद--भक्तुबर--लेकिन श्रक्टूबर भो 
प्रचलित रूप है । 
(द) यह भी देख लेना भ्रावश्यक है, कि उक्त दाब्दों में कितने शब्द पुतंगीज्ञ व 
फ्रेज्च से प्रंग्रेजी भाषा के प्रसार के पूर्व ही भा चुके थे । 


७६ 


पृतंगीज़ शब्द' 
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भारतीय साहित्य 


हिन्दी शब्द 
नागरी लिपि में 
बोतल 


कप्तान 
कारत्‌स 
किरस्तान 
ग्रस्पताल 
बपतिस्म 
तौलिया 
मस्तूल 
पिस्तोौल 
तमाक्‌ 
तम्बाक्‌ 
पतलून 
तुरप 
सिकत्तर 
ग्रगस्त 
सितम्बर 
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मेरी ऐसी धारणा है, कि निम्न शब्द अंग्रेजी के माध्यम से आये | पृतंगीज़ शब्द 
भी विचारार्थ साथ दिये जा रहे हें:-- 


पुतंगी ज 
5९०7072]]9 
(+9346798 
पृएट्ाशएए 
()प्रांप)70 


भ्र॑ग्रेजी 

35शा[ए7ए 

4 ८2८ 
ब॒प्राएला।]€ 
(2९८०7वा' 


हिन्दी 

सन्‍्तरी  [७थाह।] 

केतली [#८| 

तारपीन [[ध]) | 

अक्टूबर [26 परा27 |] 
[2० ००॥ | 


पुतंगीज़ भाषा से लिए गये “आरगत शब्दों" के विवेचन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता 
है, कि हिन्दी भाषा में ऐसे समस्त शब्दों में दन्त्य [त्‌] का ही प्रयोग हुआ है । डा० बेली 
इस मत से पूर्ण त: सहमत नहीं हँ । बोतल” झऔर 'पतलून! को वह पुतंगीज़ द्वारा 
लिया हुआ नहीं मानते, उनका कथन है, कि ये शब्द उत्तरी भारत में पूर्तगीज़् के भ्रागमन 


से पूर्व ही व्यवहृत होते थे । 


डा० बेली का कथन है, कि यदि यह सिद्धान्त मान लिया जाय, कि पुतंगीज़ 
द्वारा आये हुए सभी शब्दों में हमने दन्त्य (त्‌) ग्रहण किया है, तो फिर निम्न शब्दों 


में मूधेन्य (ट) क्‍यों ? 


+वर०-इका 42 ब ९3. “मम; क७५ 3००७० ५-७० >->म-क था; 3-3 जे जीनयननानपनरनननग-ममान्‍मक ७५ «७-० “अपमान ०भजक का 3--४२०मकक.५३५७५० ३ फकमन, 





असर नितिन न नल लि फी कलनन न 


१. पृतंगीज भाषा से लिए गये अन्य शब्द जिनमें दन्त्य [त] है इस्पात, परात, फीता, 


मिस्त्री आदि भी उल्लेखनीय है । 


जनवरी १६५७] भ्रंग्रेजी 'ट ' व ड' तथा हिन्दी में उसके विभिन्न स्वरूप ७७ 


पुरतंगीज़ शब्द डा० बेली द्वारा किया गया रूप 
१. 5206 920 बाल्टी 
२. [० एव [पा फाल्ट्‌ 
३. ०0९2प८८ 9 धाप्नाप्् पटाका 
४, 40][90 (09 टोपी 
५. 98८0॥0 एंग्ता। बिस्कुट 


उक्त दब्दों के विषय में मेरा मत निम्न है। ऐसा प्रतीत होता है, 'बालटी शब्द 
का भ्रागमन हिन्दी क्षेत्र में उस प्रदेश से हुआ जहाँ पर मधंन्य [5] प्रचलित है और उसके 
फलस्वरूप निकटतम ध्वनि के संसर्ग से दन्त्य [त्‌|भी मुर्धन्य [ट| बोला जाने लगा। 
डा० चटर्जी का कथन है, कि बंगाल में 'बाल्ति' का भी प्रचार है। टर्नर महोदय ने 
हिन्दी क्षेत्र में प्रचलित इसके दोनों रूप लिखें हैं--बाल्टी >-बाल्ती । उनके द्वारा दिये गये 
प्रन्य भाषाओ्रों के प्रचलित शब्द ये हैं--पंजाबी--वाल्टी, गुजराती--बाल्डी, मराठी-- 
बालडी, बंगला--बाल्टि । 

'फाल्टू' शब्द के स्थान पर हिन्दी में तो फाल्तू झब्द ही प्रचलित है, इसके भ्रति- 
रिक्त सिन्धी, गूजराती मराठी में भी इसका प्रचलित रूप फाल्तू ही है । 

'पटाका' के सम्बन्ध में तो बेली महोदय ने स्वयं ही यह सुझाव रबखा है, कि 
यह शब्द भारतीय है और संस्कृत की (पट + का) से बना हो । यह सुझाव पूर्णतया मान्य 
है । हिन्दों के श्रतिरिक्त पंजाबी, गूजराती, मराठी, बंगला में भी इससे ही मिलते जुलते 
ख्प है । 

'टोपी' के सम्बन्ध में मेरा विचार है, कि चाहे टोप शब्द का प्रचार पुतंगीज्ञों के 
श्राने के परचात्‌ हुम्ला हो, पर टोपी शब्द भारतीय है। भारतीय भाषाझ्रों में किसीं न किसी 
रूप में यह शब्द विद्यमान है--कु मांउनी--टोपी, बंगला--टोपि, उड़िया--टोपि, हिन्दी, 
पंजाबी, सिन्धी, गुजराती, मराठी लहंदा--टोपी । क्रृष्णा जी पाँडरंग कुलकर्णी जी ने 
विभिन्न भारोपीय भाषाग्रों में उसके रूप इस प्रकार दिये है (700(-॥69, 7. 
(टाप्राभा- 4 000, 02000 ---707०. #7टथा0८॥-"079०, 8.9---40]0, सं ०--स्तुभ्‌ 
स्‍्तुब॒, दे, प्रा० टिपिग्रा टोप्पर, हि० टोपी, कान० टोपा) बंगाली भाषा में १५वीं शताब्दी 
की कविता में यह पंकित प्राप्त होती हैं--- 

१. यह शब्द श्रंग्रेजी के माध्यय से आया है-- देखो '['प्रापाटला' (/णाएथा ०५८ 
[ाटाणाओ५ 0 097 पृष्ठ ४५० । डा० चटर्जी ने इसका प्रयोग हिन्दुश्नों के 
लिए वर्जित होने के कारण (विष--कुट) व्यूत्पत्ति दी है देखी ()पशाततं भाव 
[2९ए20गञञाला( 0 फ्ैलाएगी 7,972प्र42८ पृष्ठ ६२६ 
व'फ्ाल--(४णरएजवाएर फाएधाणा॥79 ती पिल्फुओं पृष्ठ ४३६ 
वही--पृष्ठ ४०४, 
वही--पृष्ठ २४७. 
मराठी व्यूत्पत्ति कोश--क्ृष्णाजी पांडुरंग कुलकर्णी पृष्ठ ३४० 


हल 
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रावण राजार शिरेर टोपर 
बाणेर तेज काटे 
कन्नड़ भाषा में भी यह शब्द निम्न रूप में उससे भी पृव॑ प्रचलित था--- 
टोप्पिगे [0078८] --9 ८४9, टोपी इस शब्द का प्रयोग १२६० ए० डी० 
में शब्द मणि-दर्पंण में हुआ है--सूत्र ७५ । 
मेने अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी उच्चारण के (स्वंय के ग्राधार) विविध रूपों का 
अध्ययन किया और मे इस निष्कर्ष पर पहुचा। हूँ, कि जब कभी वरत्स्य [द] ध्वनि 
हमारी दन्त्य अथवा वत्स्यं ध्वनियों के साथ सटकर आ्राती है, जेसे [स[ [न] [र] तो हम 
बहुत कुछ उस ध्वनि का उच्चारण वत्स्यं स्थान से ही करते हें श्लौर ऐसा स्वाभाविक भी है। 
दूसरी ध्यान देने की बात यह है, कि हिन्दी के उच्चारण में मूर्घन्य [ष्‌] [ण्‌] [रू] 
घ्वनियों का भो उतना प्रमुख स्थान नहीं जितना अन्य झ्रा० भारतीय झ्राय॑ भाषाग्रों 
में है। उदाहरणाथं में कुछ शब्द नीचे दे रहा हँ-- 
हिन्दी उच्चारण 


(4८708] [$277! | [8272|] 
779275079(९८ [7220 3507८[.] [79$07८[( ] 
94८ [7720 | [0८0 | 
९८॥८ [03८॥८ | []९॥) | 
[76प507५ [77457 | [॥025 07 | 


] 


यह सम्भव हो सकता है, कि कुछ व्यक्तियों के उच्चारण में वरत्स्यं [द[] भ्रधिक 
मूधंन्य हो, जिसके फलस्वरूप (र) में भी मूधं॑न्यता श्राजावेगी । 50'कांशा। [$07८:॥| 
स्ट्रेट के उच्चारण में म्‌कको स्पष्टत: यह अनुभव होता है, कि अ्रन्तिम [टद्रञ!] का 
मृर्धन्य उच्चारण करने के लिये जीभ की नोक उलटकर कुछ पीछे को हटती है । 

यही वत्रयं [[>ट] जब पदच रवरों भ्रथवा कंठय व्यंजनों के साथ भ्राता है, तो 
उसकी ध्वनि स्पष्टत: मूर्धन्य हो जाती है--ज॑से : 


झगॉग्ल शब्द हिन्दी रूप 
तै0ठटा0' [062४२] डाक्टर [046 2 | 
८0० [700६] कोट [ ॥0( | 


[गा5छ9९टां0' [77587८09].. इन्सपेक्टर [7787८६(2/'] 

इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने की यह है, कि भाज से एक द्वाताब्दी पूर्व 
कुछ अंग्रेज व्यक्तियों के नामों में [+....ट | के स्थान पर [त्‌] का प्रयोग हुआ है । ऐसा सम्भव 
हो सकता है, कि उनको [ठ | ध्वनि [त] सुनाई दी श्रौर वेसा ही उन्होंने रूपान्तर किया । 
ये बात हिन्दी व नागरी लिपि तक ही सीमित नहीं है, वरन्‌ उर्दू और फारसी लिपि में 
भी लिखित नामों मे दृष्टिगोचर होती है । 


१. यह पंक्ति डा० चटर्जी जी के वार्तालाप से ली गई है।. 
२... दि6८8--4+9879909 थिए 96८ांएणाआाए पृष्ठ ३६८---६६६ 
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छू 


गालिब ने १८३० में उर्दू ऐ मौला' में स्टलिंग (56772) के लिए 
(458027]772) इस्तरलिंग लिखा । लललू जी लाल ने प्रेमसागर में (८४5 महोदय 
का नाम गिलक्राइस्त लिखा । मीर भअम्मन ने भ्रपनी पुस्तक 'बाग़ो बहार' में भी गिलक्राइस्त 
द्वी लिखा है। इन सभी नामों में [(--८] के पूर्व [स--४] ध्वनि है, जो दन्त्य है । इन 
सभी ने भ्रन्य स्थल पर मूर्घन्य [द्‌] का प्रयोग किया है जैसे मीर श्रम्मन ने बागो बहार में 
ही 7,06 १०077772007 में [ट] का ही प्रयोग किया है जिसके पूर्व [ग्‌] ध्वनि है 
और लल्लू लाल ने डाक्टर (700८07) का प्रयोग किया है, जिसमें [ट| से पूब॑ [क] 
ध्वनि है । इस प्रकार [ट] का प्रयोग भी उस समय प्रचलित था । उक्त कथन से हमारा 
यह निष्कषं श्रधिक पुष्ट होता है, कि हमारी दन्त्य व वत्स्यें ध्वनियों के साथ आने वाला 
अंग्रेजी वत्स्य [(/ट] उतना मूध॑न्य नहीं हो पाता जितना स्वतन्त्र रूप में, पश्चस्वरों व 
भ्रन्य व्यंजनों के साथ हो जाता है । 

अंग्रेजी /(-५ड / ध्वनि ग्राम की प्रधान ध्वनि का उच्चारण प्रंग्रेजी [[०ट] के 
समान ही होता है, केवल श्रन्तर इतना ही जाता है, कि इस ध्वनि [0] के उच्चारण के 
समय स्वर-यन्त्र में कम्पन रहता है इस प्रकार (0/-ड ) ध्वनि सघोष है । इसको हम 
सघोष वर्त्स्य स्फोट व्यंजन कह सकते हूँ । 

[ट-(] के समान [0] भी हिन्दी में कहीं दन्त्य [द|] श्रौर कहीं मूर्घन्य [ड] 
ही जाता है । 

निम्न शब्दों में [0] के स्थान पर हम [द्‌] हो गया है:-- 








भ्र॑ंग्रेजी पुतंगीज़ हिन्दी 
१. एपथातव॑ [९०:00] शुषा 0 गारद [हद्वाग्त| 
गा [ए०१]' 
२. 8290 [$92 ] 5$9909 सलाद [3०040] 
३. ते०:2८॥.. [0627] वैपरा4 दर्जन [तधा'टथा] 
४. एलावातग [एटावब्टा0३] एथशा०त00त4.. बरामदा [287977902]' 
प्रग्रेजी शब्द हिन्दी शब्द 
५, [,गातणा.. [«गता| लन्दन [[970%7 ] 
६. ण०वलाप्र. [2:0शभे] झदंली [2702]] 








ग़ालिब--उदू ए मौला' १६२१ संस्करण पृष्ठ १११. 

लल्लू लाल--प्रेम सागर--भूमिका 

मीर उप्म्मन--बागो बहार--भूमिका द्वितीय संस्करण १८४६ पृष्ठ ५, ६ व ८. 
गारद---सं निकों के लिए प्रयुक्त । 

भार्ड--रेलवे विभाग में प्रयुक्त । 

यह विवादास्पद विषय है, कि यह शब्द किस माध्यम से श्राया पर इतना निश्चित 
है, कि यह शब्द फ़ारसी का है भ्ौर इसका प्रयोग योरपीय निवासियों के भ्रागमन 
के साथ बढ़ा । 


कक पा सम कत। 


८० भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


भ्ग्रेजी शब्द हिन्दी शब्द 
७. ए०१0५७7 . [2०प60प्रा)| गोदाम [४007] 
८, त4॥] [007! | दलेल [0692८॥| 


उक्त छाब्दों में से प्रथम चार पृतंगीज के प्रभाव से श्राये भौर शेष श्रंग्रेजी के द्वारा । 
लन्दन और अ्दंली में (न) और (२) वत्स्यं ध्वनियों के प्रभाव से सम्भवतः (द्‌) होगया । 
गोदाम शब्द अ्रपवाद है, जिस पर विस्तृत विवेचन अपेक्षित है । इतना कह देना भझ्रावश्यक 
प्रतीत होता है, कि यह शब्द किसी न किसी रूप में अंग्रेजों व पुतंगीज़ों के श्रागमन के पूर्व 
भी विद्यमान था । 

कहीं कहीं श्रासन्‍न ध्वनि के प्रभाव से वत्स्यं (ड) भी सुनाई देती है :--- 


अंग्रेजी हिन्दी 
0879. [५73:॥7२ | डामा [धाद्दा75| 
वसे सामान्यत: [५ ० ड़] मूध॑न्य [ड्‌ ७» (| में परिवर्तित हो जाता है-- 
ए0जवंट [[29प८० | पाउडर [[04070 4 | 
वं0शाा [(४पा।॥ | डाउन [(9प्रा ] 
0॥77079 [७०४४77 | डाइनिंग [04॥॥778 ] 


कभी कभी [ड> 0] के स्थात पर [ट| का भी प्रयोग होना है-- 
अ्ंग्रेजी--00 [2:0] हिन्दी--लाट [[5(] 
[टगणा206 [|छं॥्रागटंत]. लेमनेट [या] 
लेमनेड. [|लग7८0] 
उक्त विवेचन के आधार पर हम निम्न निष्कषं निकाल सकते है: -- 
हमारी प्रवृत्ति यह रही है, कि हम मंग्रेजी वत्स्ये स्फोट ध्वनियों [(, 0] को भ्रपनी 
मूर्धन्य ध्वनियों [ट, ड्‌| में बदल दें, फिर भी हमारे यहाँ इनके स्थान पर दन्त्य [त, द्‌] 
भी प्राप्त होते हैँ, जिसके निम्न कारण हो सकते हँ-- 
(अ्र) कुछ पृतंगीज़ शब्दों का प्रभाव जिसमे वत्स्यं ध्वनियों का अभाव है श्रौर 
फलस्वरूप हमने दन्त्य ध्वनियों को ही ग्रहण किया । 
(ब) समीपवर्ती ध्वनियों विशेषत: [स्‌] [न] [ल्‌]व [र्‌] जो हिन्दी में दन्त्य 
व वत्स्यं हें के प्रभाव के कारण दनन्‍्त्य [त्‌, द्‌| का उच्चारण व प्रयोग । 
(स) जिन नामों को प्रारम्भ में हमने अंग्रेजी से भाषण के माध्यम से सुनकर प्राप्त 


१. यह शब्द भी विवादास्पद है, पर इतना निश्चित है, कि इसका प्रचार हिन्दी क्षेत्र में 
ग्रंग्रेजी राज्य काल मे ही बढ़ा । 

२. यह लोक निरुक्ति (00।£ ८५90029) के भ्राधार पर बन गया। दंड के श्र 
में ग्रहीत है । 

३. लॉ! का 'लाट' जो जनता में बहुत भ्रधिक प्रचलित है, सम्मवतः: महानता व 
ऊँचाई के श्र में पूर्व प्रचलित 'लाट' से प्रभावित हो । 
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किया, उनमें निकटवर्ती ध्वनि के प्रभाव से [त्‌] [दू] कर दिया गया । यही कारण है कि 
(>00775६ मह्दोदय के नाम में प्रयृकत [६] को हिन्दी भाषा भाषी लल्लू लाल भ्रौर उदू 
भाषा भाषी मीर अ्रम्मन दोनों ने ही दन्त्य [त्‌] के रूप में ही ग्रहण किया । 


(द) कुछ शब्दों में लोक निरुक्ति (0)| ८(ए०770029) के श्राधार पर दन्त्य 
(त्‌) व (द) का प्रवेश हो गया । 


श्री बो० सो० बालकृष्णन 


तु चत्तु श्री रामानुजन्‌ एलुत्तच्डन्‌' 


केरल के प्राचीन कवियों में एलत्तच्छन की तरह सावंजनीन समादर ओर 
कालातीत प्रतिष्ठा दूसरे किसी कवि को नहीं मिली है। केरल के साहित्य में ही नहीं 
बल्कि केरलवासियों के भग्राध्यात्मिक और सांस्कारिक जीवन में भी उन्होंने जो प्रभाव 
डाला । वह हम आज भी देख सकते है । 

ग्यारहवीं सदी से सत्रहवीं सदी तक भारत में आसेतु हिमाचल विविध धर्मो के 
प्रचार का आन्दोलन होता रहा । उस आन्दोलन का प्रभाव मारत के विधिन्‍न प्रदेशों के 
साहित्य में भी दिखायी देता है। हिन्दू धर्म भिन्‍न-भिन्‍न भाचारों शौर विश्वासों की 
संकीणंता से जटिल था । ईश्वर के भलग अ्रलग नामों पर हिन्दू धर्म के प्रनुयायी भापस 
में लड़ने लगे। शव भौर वेष्णवों में मन-मुटाव था। हिन्दू धमं के इस तरह दुबंल हो 
जाने पर इस्लाम झौर ईसाई धर्मों का यहाँ प्रचुर प्रचार हुआ । 


बारहवीं सदी में किसी तरह हिन्दू-धर्म भ्रपनी निद्रा से जाग उठा भ्ौर भक्ति की 
लहरों से सारा भारत तरंगित हो गया। इस बार प्राबल्य विष्णु भक्ति को मिला। 

झवधी में तुलसीदास का 'रामचरितमानस” कबीरदास की कृतियाँ, ब्रज॒भाषा में 
सूरदास का 'सूर-सागर,' कन्नड़ भाषा में कुमार ब्यास का “गडगिन भारत” और कुमार 
बाल्मीकि को 'तोरबवे रामायण, तमिल में “कम्परामायण' मलयाल भाषा में एलसचज्छन 
की “प्रध्यात्मरामायण, “महाभारत, “महा भागवत ' भझादि रचनायें इस समय विष्णू भक्ति 
का कैसा पुनरुद्धार हुमा यह उसका प्रमाण है। इसी नवोत्थान की माला में एक प्रमूख 
दाना था श्री रामानुजन्‌ एल्त्तच्छन्‌ । 

यह ठीक नहीं बताया जा सकता कि उनका जीवन काल कब था और माता-पिता 
कौन थे। पंडितों की राय में उनका जीवनकाल सन्‌ सोलह सौ से सत्रह सौ के बीच 
में था। उनका जन्म भौोर माता-पिता के बारे में कई कथायें प्रचलित है । 
झाहा है कि गवेषकों का यत्न इन बातों पर प्रकाश डालेगा । काल श्ौौर माता-पिता के 
बारे में हमें विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलता, तो भी जन्मदेश के बारे में हमें सन्देह नहीं। 


* ८[७(८७८८४०॥ एलुत्तच्छन्‌ू--प्रक्षरों के पिता €[प(प--विद्या, 4८८७॥-- 
पिता 


जनवरी १९५७] तु चत्त श्री रामानुजन्‌ एलुत्तच्छन्‌ पं 


आ्रापकी भ्रनुवाद शैली का यह उदाहरण देखिये--सीता स्वयंवर के प्रसंग में 
शैव चाप-भंजन मलग्रन्थ में इस तरह वाणित है : “घण्डा सहस्रमणिवस्त्रादि भूषित शैवचाप, 
सभा में लाया हुआ देखकर राम प्रहृष्टमानस हुए। उन्होंने दक्षिण हस्त से चाप को 
उठाया और अासानी से तोड़ डाला ।” 
अनुवाद में एलत्तच्छन ने राम को इतना उहृण्ड नहीं बनाया। राम चाप 
देखकर भक्ति से बद्धांजलि हो गये । विश्वामित्र का मृख देखकर चाप में डोरी बाँधन 
की श्रनुमति मांगी । 
“एल्लामाकुन्नतु चेटताल' मडिक्केण्ड'' 
कल्याणमितुमूलं वन्नू कूडीडमल्लो । 
विश्वामित्र की श्रनुमति पाकर-- 
“मन्ददासव॒ पण्ड राधघवननकेटट्‌ 
मन्दंमन्दं पोयू चेन्ननिन्‍्न कण्डित चाप 
ज्वलिच्च तेजस्सोड मेडत्त वंगत्तोड़े 
कलच्च वलिच्चडन मरिच्च जितश्रमं 


[अर्थ :--मुस्कु राते हुए राम मन्दपदविन्यास हो चाप के सामने पहुँच्रे श्रोर चाप 
को अच्छी तरह देखा । उज्वलित तेज के साथ चाप को लेकर वेग से ज्या बंधन किया 
झ्रौर भ्रनायास तोड़ दिया ] 

मूलग्रन्थ के अनुसार चाप के टूटने पर सीता जयमाला लेकर सभामण्डप में झ्राई 
ग्रौर राम के कण्ठ में माला डाली। निविकार भाव से इतना कहकर कवि स्वयंवर के 
वर्णन में संलग्न हो जाता है। गन वाद में एलुत्तच्छन इस अवसर को मूल कवि की 
तरह निविकार होकर नहीं देख सकते । उनके वाकयों में चाप के टूटते ही-- 


“इडि वेट्टीडु वण्णम बिल मुरिव्याच्च केट्ट्‌ 
नड्‌ ही राजाक्करन्मारुरगंडलघोल 
मेधिलि मथिलघेड पोले संतोष पृण्डाल 


[ अर्थ :--मेघ गर्जन के समान चाप के टटने का भयंकर शब्द सुनकर सभासद 
राजा लोग सर्पों के समान काँप उठे । मगर मोरनी (सीता) कब इससे भयभीत हो सकती 
थी ? उलटे उसके दिल की कली खिल उठी | 
स्वयंवर मंडप में श्राने वाली सीतादेवी-- 


“स्वणमालय धरिच्चादराल मन्दंमन्द- 
मणजिनेत्रन मन्पिल सन्रपं॑ विनीतयाय 
वन्नुडन॒ नेत्रोत्पलमालयुमिट्टीडिनाल 
पिन्‍ताले वरणार्थभालयमिट॒टीडिनाल ॥।” 


/-.०-७-५५+का2७ पाक 2ज ८-20 ५०५43 ५७७०७3७५३-"पराकापक-तकक, 


च 


१ भ्रपनी ताकत भर कर लो। इस से कल्याण होगा (मलयाल में “कल्याण' 
शब्द मंगल तथा विवाह दोनों श्रथों में प्रयुक्त होता है) 


नर नजर -+ननननननक न मेक +मन 
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जनवरी १६५७] तु चत्त श्री रामानृजन्‌ एलत्तच्छन्‌ ८७ 


भलयाल भाषा झ्ौर साहित्य की श्रोर आकषित किया जाय । ग्राशा है कि राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के द्वारा केवल मलयालम्‌ की ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठता 
समभी जा सकेगी । 


पहले दो भ्रनुच्छेदों का मूल नागरीलिपि में 
कैरलत्तिले प्राचीन कविकलिल्‌ एलु० त्तच्छने * प्पोले ' सावंजनीनमाय समादखां 
कालातीतमाय प्रतिष्टय्‌ वेरे भ्रो '₹ कविक्कु लभिच्चिट्टिल्लि, केरलीय साहित्यत्तिल मात्रमल्‍्ल 
केरलवासिकलुडे  श्राध्यात्मिकवं, सांस्कारिकवुमाय जीवितत्तिलूं भ्रहेहं अन्न प्रसरिप्पिच्च 
चैतन्य इन्नूं, नम॒क्कु काणान्‌ कलि 'य्‌ । 
पतिनोन्नां शतक मूतल्‌ पतिनेलां ' शतक वरे भारतत्तिल विविधि मतंकलुड़े * 
प्रचरणकोलाहलं नडन्नुकोण्डिकन्न कालमायिकन्नु हिमालय मुतल कन्याकमारि वरे * व्यापिच्च 
भा मतप्रचरण कोलाहलत्तिन्ट प्रभावं॑ भारतत्तिले विभिन्‍न प्रदेशछझडलिले ' साहित्यत्तिलुं 
काणान कलि यूं हिन्दुमतं भिन्‍नंकलाय भ्राचारंकलुडे यूं विश्वासंकलूडेयूं संकीणंतकोण्ड 
जटिलमायिकन्नु । ईरवरन्टे वेरे बेरे पेड़कले' आधारमाक्किक्कोण्ड' हिन्दुमतानुयायिकल 
तम्मिलडिक्कान्‌ तुडंडि हू । शैवन्मारं वेष्णवन्मारं शत्रुक्कलायि मारि' इंडडने हिन्दुमतं 
दुर्बलमायित्तीन्नंतोडुकूडि इस्लां मतत्तिनुं क्रिस्तुमतत्तिनुं इविडे ' प्रचुरप्रचारमुण्डायि 








न न343 9०० 0+००००-नवम+मकभनक, 


१. ले -+6 (फ्रांटा20०707०) 50790) 
२. डे --€८ ( न ) 
३. ले--] ( !! ) 
४. रे --/८€ ( हर ) 
५. रि-या) [( कं ) 
६. ने --7८  ( पु ) 
७. ओ --+० ( ५, ) 
८. लू --० ( दर ) 
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पपिछ, [7] यह चिह्न हस्व [८] प्रकट करता है रा 


श्रो कृष्णचन्द्र श्रोत्रिय 


खुम्माण रासो 


दलपति विजय कृत खुम्माण रासों की हस्तलिखित एक खण्डित प्रति ओरि- 
यन्टल भण्डारकर रिसर्च इंस्टिट्यूट पूना के प्राप्त हुई है जिसमे १३६ पत्र हूँ । प्रत्येक 
पत्र के दोनों पाइ्वों पर लिखा हुआ है। पत्र की लम्बाई वे चोड़ाई १०८ #& ४ रे! 
है। प्रत्येक पत्र में १५-१५ पंक्तियां हैँ । एवं प्रत्येक पंवित मे प्राय: ४२-४२ 
अक्षर हैं । पुस्तक माधोपुरी कागज पर लिखी गई है जो मेवाड़ का एक विशेष ढंग का 
कागज है और जो शझ्राज से कुछ वर्षो पूर्व तक प्राय: सभी लेखन कार्यों में प्रयुक्‍वत होता 
था। पत्र के दोनों ओर एक एक इंच का हासिया छोड़ा गया है और प्रत्येक के मध्य भाग 
में १३ ८ २ का रिक्त स्थान छोड़ा गया है जिसमें प्राय: कुछ कलात्मक चित्र बने हुए 
हैं । पुस्तक काली स्याही से लिखी गई है श्र छन्दों की संख्या लाल स्याही में दो हुई है । 
प्रत्येक पत्र के दूसरे पाश्वं के प्रथम कोने पर 'पृमांण राश” और नीचे पत्र संख्या लिखी 
हुई है। अन्तिम कोने पर एक चित्र के भीतर पत्र-संख्या फिर से दी हुई है यह 
पुस्तक भण्डारकर इंस्टिट्यूट पूना भे नं० २५८ पर सन्‌ ए १८८२-८३ 
(7४०. 258/5 882-83) में पंजीकृत हो चक्की है। इसके ५०,५७,६६ तथा ७छष्वें 
पत्र सचित्र हेँ। पत्र १३४ में का प्रथम पाश्वं संभवत: हल्दीघाटी का चित्र खींचने के लिये 
रिक्त छोड़ा गया है । 

ग्रन्थ का प्रारम्भ बाप्पा रावल से होता है। इसमें आठ खण्ड हैँ। प्रथम खण्ड 
१६ पत्र तथा ५०७ छन्द है और बाप्पा रावल का इतिहास दिया हुआ है । बाप्पा 
राज्यसिहासना रोहण का सम्बत भी दिया हुआा है । 


संवत्त चार एकांणवे । एक लिग अंत्रातब । 
वर दीधों बापा ददें । सबत किये सुउसाव ॥5२० 
शुक्ल पक्ष बेशाप सुध । पंबमी पृष्य नपत्त । 
श्री गृह वासर चित्रगदर । बेंठी बष्प तपत्त ॥|४३१ 
द्वितीय खण्ड पत्र ३२ पर समाप्त हुग्रा है और छन्द संख्या ८६७ पहुँची है। इस 
खण्ड में चित्तौड़ के रावल करण के पुत्र खुम्माण का चरित्र ग्राया है जिसमें उसका विवाह 


में 
के 


९० भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


दिल्‍ली के तोमर बंशी राजा जयसिह की पुत्री रति सुन्दरी से हुआ है । रावल करण ने 
क प्रासाद का निर्माण कराया है जिसका सम्बत तो नहीं दिया है किन्तु महीना तिथि 
अआ्रादि सब दी हूँ । 

माहा सुद॒ तिथ तेरसी । नीम रचो गुरू वार । 

सूरज सशी तुल राशी बहू । सिद्ध जोग सीकार ॥|५३५ 


ज्योतिष की गणना के संभवत: इसका सम्वत भी निकल सकता है। तुतीय खण्ड 
पत्र ६० पर समाप्त हुआ है और छुन्द संख्या १५५६ पहुँची है। इस खण्ड में खुम्माण 
रतिसुन्दरी से अप्रसन्‍न होकर नलवरगढ़ पहुँचता है श्लोर वहां तिलोत्तमा से मिलाप होता है 
ग्रौर वह उसके रति संभोग में ग्रवलिप्त हा जाता है । चतुर्थ खण्ड पत्र 5२ व छंन्द संख्या 
२१११ पर समाप्त होता है | इसमें खुम्माण रतिसुन्दरी का विरह-सन्देश पक्षी द्वारा प्राप्त 
कर चित्तौड़ लौटता है किन्तु अपने साथ नलवरगढ़ के वेश्य मंत्री की पुत्रबध्‌ को ले आता 
है जिसके परिणाम स्वरूप उसका पति प्रथम तो चित्तोड़ के रावल करण के पास न्यायार्थ 
उपस्थित होता है । किन्तु स्त्राभिमानों खुम्माण के अस्वीकार करने पर वह निराश होकर 
गजनी पहुँचता है श्र गजनीपति महम्‌द पातशाह को अपना श्रात्तंताद सुना कर अपनी 
सहायता के लिये उसे चित्तौड़ पर ले आता है। अन्त में घोर युद्ध होता है जिसमें महमूद 
शाह बन्दी होता है | पंचम खंड पत्र €४ तथा छनन्‍्द संख्या २४२१ पर समाप्त होता है । 
इसमें खम्माण के वंशज राहूप समरसिह आदि का चरित्र आया है । समरसिह के चरित्र 
पर पृथ्वीराज रासो की छाप है | पष्ठ खण्ड पत्र ११३ तथा छन्‍्द संख्या २८६२ पर रामाप्ल 
हुवा है। इस खण्ड में रतनसेन, पद्मिनी व गोरा बादल का चरित्र आया है जिसमे स्पष्टत: 
मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की छाया विद्यमान है। सप्तम खण्ड पत्र १२६ तथा 
छन्द संख्या ३२५१ पर समाप्त हुम्ना है जिसमें महाराणा हमीर से लेकर महाराणा सांगा 
तक का मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास वाणित हुम्रा है। श्रष्टम खण्ड खण्डित है। यह पत्र 
१३६ तथा छन्द संख्या २५७५ तक पहुँचा है। छनन्‍्द ३५७६ वां आधा है। इसमें महाराणा 
राजसिह के राज समृ्‌द बाँध तक का इतिहास वाणित है । 
ग्रन्थकार का नाम दलपति विजय तथा दौलत विजय दिया हुआ है। कवि ने सर्व 
प्रथम हिमतविजय को नमस्कार किया है जो अ्नुमानत: उसका गृरु या काव्य गुरु हो 
सकता है। द्वितीय खण्ड की समाप्ति में ग्रन्थकार की गृरु परम्परा दी हुई है ऐसा प्रतीत 
होता है कि दलपति विजय तपगछप्रती साधू था झौर उसकी गुरु परम्परा इस प्रकार 
दी हुई है । 
तपगछ गिरू आगणधार । सुमति साधू पंसें सुबकार । 
पंडित पदम विजें गुरुराय । पटोहय गिरी खी कहवाय । 
जयबूध शान्ति विजयनो शीश । जंपे दोलत मनह जगीश । 
दलपति विजय ने अपनी माता का नाम कमला दिया है । निस्‍्सन्देह उपर्युक्त गृरु 


परम्परा कवि के जीवन काल पर प्रकाश डालती है । ग्रन्थकार के विषय में इससे अ्रधिक पता 
नहीं चलता है। कवि को भाषा से विदित होता है कि उस पर हू ढाड़ी भाषा का प्रभाव है ! 


जनवरी १९५७] ख म्माण रासो ६१ 


ते भव॒त: वह बाल्य काल में ढ ढ़ाड़ प्रान्त में रहा हो अ्रथवा उसको माता ढूढाड़ प्रान्त की 
रहो हो। दू ढाड़ प्रान्त से उसका सम्पर्क ग्रवश्य प्रतीत होता है । कवि का निवास स्थान 
मेवाड़ देश ही पाया जाता है और ऐसा अनुमान होता है क्रि जन्म से वह किसी चारण या 
भाट वंश में रहा हो और बाद में यती साधु हो गया हो क्योंकि उसकी काव्यशैली चारणों या 
रावों जैसी है। उसके काव्य वर्णनों में भी वही विशेषता विद्यमान है । किसी कारणवश वह 
तपगछ यतियों का शिष्य हो गया हो । कुछ भी हो यह तो निश्चय है कि उसने मेदपाट देश 
में ही बंठ कर यह ग्रन्थ लिखा है -- 
भाषा, छुन्द श्रोर शली--- 
ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने प्रन्य रासो ग्रन्थ देखे हैं।ग्रत: प्रत्येक खण्ड 

के ग्रारंभ में उन्होंने 'गाहा' छन्द का प्रयोग किया है जो प्राकृत भाषा का एक छन्द विद्येष 
है श्रौर वीरगाथ काला के काब्यों में भो प्रयकत हुआ है। इस छन्द की भाषा पर भी प्राकृत का 
प्रभाव है जिससे सहसा यह भ्रान्ति हो जाती है कि यह कवि बारहवीं शताब्दी के आसपास 
ही हो । किन्तु कबि ने इस गाहा छुन्‍न्द और प्राकृत भाषा का तो केवल रासो की परम्परा 
निर्वाह हेतु थोड़ा सा प्रयोग किया है। ग्रन्थ प्रधिकांश दोहे श्रौर चौपाइयों में लिखा गया 
है जिसकी भाषा मेवाड़ी है । हिन्दी के विद्वानों की श्रभी तक यह धारणा बनी हुई है कि 
मेवाड़ी केवल बोली है श्रौर उसका कोई साहित्य नहीं है किन्तु ख॒ुम्माण रासो इस धारणा 
का खण्डन करता है। उसमें प्रधानतः मेवाड़ी भाषा ही प्रयुक्त हुई है । श्ौर वह भी सतरहवीं 
श्रौर अ्रठारहवीं शताब्दी की भाषा प्रतीत होती है। उसे ब्रजभाषा मानना भाषा-ज्ञान की 
अनभिज्ञता प्रकट करना है । उसी प्रकार यह धारणा भी निराधार है कि खम्माण रासो 
एक कवि या काल विशेष की रचना नहोकर कई कवियों तथा भिन्‍न भिन्‍न समय की 
रचना है। ग्रन्थ के श्रारंभ में ही दोहे और चौपाइयों में प्रयुक्त भाषा का नमूना देखिये-- 

प्रगट्यो थ्री पंजर धारे । बापो न॒प बलवन्त । 

ग्रहें तेग चितोड़ गह । साबल छल सामन्‍्त । 

मष्ठ कर सदू मोरियां । चढ़ीयो गढ़ चीतोड़ । 

प्रवनी आंणी ग्राप घर । महीपतीयां रो मोड । 

अ्रपुरं लोधो गढ़ गाजणो । छूटो गंढ़ गहि लोनां तणो ; 

सुदृड संग्राप आया कांम । बीन बहोड बड रहीया नांम । 

ग्रन्थ की समाप्ति की भाषा भी देखिये--- 

जगपति रे दरबार । परेवा कांइ न हआना । 

कण चुणता कोठार । पीछोलें पाणी पींयां । 

चोथी चीतोडाह । वांटो बानंती तणो । 

मोपें अ्रहाडाह । कमल तुम्हारे करणौत । 

कागल लिखियो कांमनी । तेडयो बांभण एक । 

रांणा श्री रांजड भणी । दे कागल सुविवेक । 
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मंद पाट घर ग्रालिम बड़े । चोज करीने आायो चढ़े । 
पत्रर हुई पातल रांणा । रोस चढयो बोघधो जमरांण । 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से दोनों उदाहरणों की भाषा में कोई विशेष अन्तर नहीं 
है । श्रत: यह एक हो कवि की भाषा प्रतीत होती है । ग्रन्थ में कवित्त सवैया और चारण 
गीत का भी प्रयोग हुआ है। वैसे तो काव्य में कई ग्रलंकार प्रयुक्त हुए हैं श्रौर उनका 
प्रयोग वड़ा ही सरस हुग्ना है किन्तु कवि पर वयण सगाई का आग्रह अधिक है जो राजस्थानी 
डिगज कविता का मुख्य स्तंभ है। 
ग्रन्थ का सामान्य परिचय-- 
यद्यपि ग्रन्थ का नाम करण चित्तौड़ के रावल खुम्माण के नाम से हुआ है तथापि 
उसमे खुम्माण से पू्रं और पश्चात्‌ का इतिहास दिया हुत्ना है ! इसमें वाप्पा रावल से 
लेकर महाराणा राजसिंह तक का इतिहास आया है । सम्पूर्ण प्रति में तो इससे भी श्रागे 
का इतिहास रहा होगा । यदि इसके ऐतिहासिक वर्ण नों की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाय तो 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह सामान्यतः: राजपूतों तथा विशेषतः मेवाड़ के इतिहास की 
बहुमूल्य सामिग्री प्रस्तुत कर सके विशेषकर बाप्पा रावल से रावल रत्नसिंह तक । किन्तु 
इसमें इतिहास की अपेक्षा कवित्व श्रधिक है और वही कवि की ग्रमर कीति का स्तम्भ भी 
है। यद्रपि कवि स्वयं इसे नवरस विलास ग्रन्थ मानता है तथापि काव्य का मुख्य लक्ष्य 
श्रृंगार और युद्ध वर्णन है जैसा कि उसके इस दोहे से प्रतीत होता है श्लौर इसी में कवि की 
वृन्त्ति भ्रधिक रमी है । 


ताती डरी न पैलांणिया । अरि सिर षग्ग न भग्ग । 
एल जमारो ज्यां नया । गोरी कंठ न लग्ग । 
ग्रन्थ में अधिकांश खुम्माण का वर्रान है और काव्य की सरस सामिग्री भी उसी में 
प्रस्तुत हुई है । इतिहास की तो उसमें कोरी रेखाएँ हे । कवि ने अपनी कल्पना तूलिका 
द्वारा अदभूत काव्य रंग भर कर वास्तव में नवरसविलास की रसात्मकता प्रस्तुत की है। 
कवि के अन्य वर्णनों में भी श्ंगार और यूद्ध वर्णन की शैली श्रभिलक्षित हो रही है। कवि 
ने उन्हीं ऐतिहासिक स्थलों को चुना है जिनमें येन केन प्रकारेण स्त्री प्रसंग श्राजाता है, यहाँ 
तक कि सांगा, बाबर और प्रताप भ्रकबर के सृप्रसिद्ध युद्धों के मूल में भी स्त्री प्रसंग जूड़ा 
हुआ है । प्रताप और प्रकबर के युद्ध का कारण यह बताया गया है कि जयपुर के कछवाह 
राजा मानसिह की बहिन का विवाह महाराणा प्रताप के साथ हुआ था और प्रताप उसके 
साथ दुव्यंवहार करता था । इस पर दुखी होकर उसने अपने भाई मानसिह से श्रपने त्राण 
की याचना की । परिणाम स्वरूप हल्दीघाटी का युद्ध हुआ । किन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों की 
श्रप्राप्ति में इसे केवल कवि कल्पना ही मानता होगा । युद्ध तो मेवाड़ के महाराणाशओ्रों का 
जीवन ही रहा है । श्रतः खुम्माण रासों मेवाड़ के महाराणाओं का वंश वर्णन भी है और 
खुम्माण रावल के नाम से काव्य ग्रन्थ भी । खुम्माण रासो में खुम्माण के पूर्ववर्ती श्रौर 
परवर्ती राजाओं का वर्णन यह भ्रान्ति उत्पन्न करता है कि संभवत: खुम्माण विषयक 
रचना दलपति विजय को रही हो श्र उसके पूर्व तथा पश्चात्‌ का भाग क्षेपक या श्रन्य 
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कवियों द्वारा जोड़ा गया हो किन्तु यह भ्रान्ति निराधार है। मेवाड़ के महाराणा खुम्माण 
के वंशधर होते से खुम्माण कहलाते ही. हैं । अतः खुम्माण रासो या खुम्माण चरित्र में 
उनका वर्णन होना अस्वाभाविक नहीं है । दूसरी वात यह भी है कि वर्णन की क्रमिकता 
का कहीं भी भंग नहीं है। क्या भाषा को दृष्टि से और क्‍या वर्णन शैली की दृष्टि से 
खम्माण रासो में एक ही कवि प्रतिभा का सवत्र आभास पाया जाता है। श्रत: खुस्माण 
रासो एक हो कवि की रचना हांने में सन्देह नहीं है । 
प्रर्थ का रचनाकाल---- 
ग्रन्थ की अप्राप्यता के कारण हिन्दी के विद्वानों में इसके रचनाकाल के विषय म 

भ्रम रहा है । काल और नामकरण के अनूसार यह हिन्दी का आदि काव्य माना जाता है । 

वर्गीय शाचार्य रामचन्द्र शक्ल ने इसे विक्रम की नवीं दसवीं शताब्दी का ग्रन्थ माना हे । 
स्वर्गीय ओमोा जी को कहीं इसकी प्रति देखने को मिल गई थी और उसके विषय मे एक 
क्षीण धारणा बन गई थी। उसों के आधार परवे उसे सोलहवीं व सत्रद़वीं शताब्दी का 
कवि मानते हैं। श्री मोतीलाल मेनारिपा ने भी ओमा जी के स्वर में अपना स्वर मिला 
कर उसे सोलहवीं और सत्रहवीं शनलाब्दी का ही कवि माना है। बकिल्तु ग्रन्थ का श्रध्ययन 
करने से पता चलता है कि इस खण्डित प्रति में भो महाराणा राजसिह के राजसमद्र बाँव 
तक का इतिहास आजाता है। इसके थाने का अंश अ्प्राप्य है। न जाने कितना अंश खण्डित 
होगया है किन्त ग्रन्थकर्ता ने बापा के सामन्‍्तों में उमरावों को संख्या सोलह बताई है । 

सकि चढ़िया साले सामन्‍त । श्रउठ कोड पा बलवत। 
मेवाड़ में दो श्रेणियों के उमराब हैं -- सोलह और बत्तीस । प्रथम श्रेणी के उमराव 

सोलह उमराब कहलाते हैं और द्वितीय श्रेणी के बत्तीस। महाराणा अ्रमरमिह द्वितीय के 
समय में इनकी उपय'बत श्रेणियाँ नियत हुई थीं। अमरसिह ह्वितीय महाराणा रा जसिह के 
पौत्न थे ग्रौर उनका राजत्व-काल १७५०- १७६५ ई० है । अत: कवि महाराणा ग्रमररिह के 
समकालीन ठहरता है । इस प्रकार ग्रन्थ का रतना-काल अठा रहवीं गताब्दी का उत्तराद्ध माना 
जा सकता है। मेवाड़ के एक श्राथित कवि दयालदास का लिखा हुआ राणा रासो भी 
महाराणा राजसिंह के समय का लिखा हुग्रा है। संभवत: इसा से प्रेरणा पाकर दलपति 
विजय ने खम्माणा रासो को रचना की हो। खुम्माणा रासो में महाराणा प्रताप के भाई 
गशक्तिसिह के वंशधरों की वोरता का भी खब वर्णन किया गया है । महाराणा अम रसिह 
प्रथम के समय में शक्तावतों और चण्डावतों में हरावल के प्रश्न पर प्रतिद्विन्द्रिता चल पड़ी 
थो । उसका उम्ररूप उठगला के यूद्ध में प्रतिलक्षित हुआ था। इससे भी कवि का सत्रहवीं 
शताब्दी के पश्चात ही होना सिद्ध होता है। खम्माण रासो में महाराणा ब्रताप से लंकर 
महाराणा राजसिंह के समय तक की बहुत सी घटनाएँ एतिहास विरुद्ध मिलती हूं । इस 

भो सिद्ध होता है कि कवि इस समय में नहीं हुम्ला वरना कम से कम अपने समय के 
तिहास में तो इतनी अप्रामाणिकता नहीं आती । 


ग्रन्थ की लिपि | 
ग्रन्थ में लिपिकार का नाम हेतु विजय दिया हुआ है जो उसका शिष्य या गुरु भाई 
प्रतीत होता है। यह हेतु विजय कब हुझ्ना इसका ज्ञान तपगह ऊुल के यतियों द्वारा प्राप्त 
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हो सकता है तथापि यह निश्चित है कि कहीं कहीं पर यह ग्रन्थ वतंमान देवनागरी लिपि के 
पूर्व रूप में लिखा गया है । उदाहरणाथे इसके कतिपय प्रयुक्त वर्ण इस प्रकार हैं :--- 


छ-छ,जनअ,भम-म, उन, 
द-प्र, ऊन्‍्ठ, 5-7, भन्‍ल 


ख तो नियमत: मर्घन्य ष ही लिखा गया है जो राजस्थानी वर्णमाला की विशेषता 
है। कहीं कहीं मात्राएँ भी विचित्र प्रकार धै लगाई गई हैँ । जसे--कइल पुरइ रा ।जा।द 
वाडा > केल पुरे राजों देवड़ो । ए की मात्रा के लिए स्वतंत्र इ का प्रयोग किया गया है उसी 
प्रकार ओ को मात्रा के लिए स्वतंत्र उ स्व॒र का प्रयोग भी पाया जाता है।ए भश्रौर श्रो की 
मात्रा भो भिन्‍न प्रकार से लगाई गयी है । देखिए उपयू कक्‍त प्रयक्त पद में-रा। जाद वाड। | 
ए की मात्रा यर्ण के पीछे भ्रा की मात्रा लगा कर सूचित की है जो परि मात्राएं कहलाती हैं 
और जो वँगला लिपि में भी पायी जाती हैं ।इई झौर उ ऊ का कोई अन्तर नहीं हूँ श्रौर 
श्रनस्वार दोधे ई की मात्रा के पीछे लगाई गई है । जसे-हीदवारम । ग्रन्थ में 'ड' का प्रयोग 
कहीं नहीं पाया जाता है । उसके स्थान पर सर्देव 'ड' ही प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार द के 
नीचे कहीं भी विन्दुका नहीं लगायी गयी है । भ न श्रौर ण के उच्चारण सान्‌ नासिक हीने से 
उनके पूर्व वर्णों पर अनुस्वार लगायी गयी हैं जो मेवाड़ी लिपि की विशेषता है। जसे- 
श्रीरांमजी बांण, कांनड | उ की मात्रा वर्ण के नीचे नहीं लगाकर वर्ण के आगे लगायी गयी 
है । ज॑ंसे :---जहार, मकहार | श्रनुस्वार के लिए सदेव वर्ण के ऊपर विन्दुका लगायी गयी 
है । उसके स्थान पर पंचम वर्ण का कहीं भी प्रयोग नहीं हुमा है। उपय क्त विशेषताएँ इस 
बात के सबल प्रमाण हूँ कि खम्माण रासो मेवाड़ी या राजस्थानी भाषाका ही ग्रन्थ नहीं 
है अपितु मंवाड़ी लिपि में भी लिखा गया है। 


ग्रन्थकार को बहुन्ञता-- 
इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि ग्रन्थकार में अ्द्भूत कवि प्रतिभा के दर्शन होते 


है । काव्य शास्त्र का उसे पर्याप्त ज्ञान हैं । श्लंगार रस के अन्तर्गत उसने केवल संभोग और 
विप्रलंभ नामक दोनों पक्षों पर ही रचना नहीं की है किन्तु संयोग के प्रन्तगंत 'ऋतु विलास! 
तथा वियोग में बारह मासा से मिलता जुलता वर्णन उसकी काव्य शास्त्रविज्ञता का पूर्ण 
परिचायक है । कवि को शालि होम का ज्ञान भी बहुत है। उसने श्रश्वों की भिन्‍न भिन्‍न 
जातियां गिनाई है। 


साथ ही में उसके भंवरी आदि शुभाशुभ लक्षणों का फलादेश भी बताया है। शस्त्रों 
के भी भ्रनेक नाम बताये गये हैँ। युद्ध वर्णनों में वीभत्स दृढ्य का समावेश उसके रस-ज्ञान 
का सूचक है । साहित्याचार्यों ने रौद्र, भयानक वीभत्स भ्रादि रसो को वीररस के श्रंग तथा 


जनवरी १६९५७] खुम्माण रासो ६५ 


सहायक रस बताये हें । किसी प्रसंग के साथ कवि कल्पना द्वारा अद्भुत श्रृंश की योजना 
करने से काव्य की रसात्मकता में अभिवृद्धि हुई है। यह कवि की नवोद्भावना शीलता 
का परिचायक है । कवि को ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान प्रतीत होता है। उसे प्राकृत 
राजस्थानी एवं मेवाड़ी भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त था। संस्कृत शलोकों की योजना से काव्य 
स्वरूप को विविधता हो प्रकट नहीं होती है श्रपितु संस्कृत की अ्रपिज्ञता भी सूचित करती 
है। काव्यगत भावों की सचित्र भ्रभिव्यंजना उसके चित्रकलान्‌ राग को व्यंजित करती है। 
उसी प्रकार रागसिन्धु के उदाहरण में प्रयुक्त टेर-“चीतोडि राजारे, मेवाडि रांणा रे, 
थांरी बेटी नें मांगे श्रकबर लाडलो रे ।” कवि के संगीत शास्त्र-ज्ञान की सूचक है । ग्रत: 
उसे काव्य, संगीत चित्र श्रादि कला का पूर्ण ज्ञान था। 

काव्य गत भावों को चित्र द्वारा व्यक्त करने के लिए दलपति विजय ने खम्माण रासो 
में चार चित्र प्रस्तुत किये हूँ तथा एक के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है । उसकी 
चित्र कला का परिचय देने के पूर्व प्रसंगवश भारतोय चित्रकला का संक्षिप्त परिचय देना 
प्रभीष्ट प्रतीत होता है । भारतीय कला के विकास में चित्रकला की परम्परा बहुत प्राचीन 
है । इतिहास की सोमा में इसे नहीं बांधा जा सकता । मानव की सामूहिक रसोपलब्धि के 
कारण भिन्न-भिन्न कला का विकास हुग्ना जिस में चित्रकला ने भी उल्लेखनीय गौरव प्राप्त 
किया । चित्र रसानु भूति का प्रतीक होने के कारण भारतीय जनजीवन में इतना प्रविष्ट 
हुआ है कि यह उसका एक अभिन्न अंग बनगया । चित्रकला को अभिवृद्धि इतनी हुईं कि 
सामान्य गहों में भी भ्रॉगन, भित्ति या छत पर चित्रों की ग्रवतारणा होने लगी । यह प्रथा यहाँ 
तक बढ़ो कि चित्र शून्य भित्ति या द्वारतोरण अपशक्‌न जनक माना जाने लगा। सामाजिक 
प्रथाओं का प्रभाव सब विषयों पर पड़ने लगा। कला कृतियाँ जनमानस की सामूहिक 
प्रभिव्यक्ति होने के कारण कंसे बच सकती है ? टेढ़ी-मेढ़ी और सापेक्षतः भद्दी रेखाएँ विक्रम 
सम्वत के प्रचलन के साथ-साथ परिष्कृत कला-कृतियों का रूप धारण करने जगीं। उस 
समय श्राभ्यन्तरिक भावों को किसी प्रकार तूलिका द्वारा अभिव्यक्त कर देना ही पर्याप्त नहीं 
माना जाता था किन्तु अधिकाधिक आनन्दोपलब्धि के उद्देश्य से उसे यथासंभव सुन्दर 
बनाने को भी तीत्र भावना अभिव्यक्त होने लगी। यही कारण है कि प्रागंतिहासिक कालीन 
चित्रों को अपेक्षा उत्तर कालीन भीति चित्रों की परम्परा अधिक उज्ज्वल और उत्प्रेरक रही 
है। दसवीं शताब्दी के उपरान्त सामाजिक संघषं बढ़ जाने के कारण सामूहिक आनन्द 
व्यक्ति की ओर मुड़ा । परिणाम स्वरूप सम्पन्न व्यक्तियों के प्रोत्साहन से प्राचीन भीतिचित्र 
परम्परा ग्रन्थस्थ चित्रों के रूप में अवतरित होने लगी। भारतीय कला का विकास 
मुख्यतः धर्म के भ्राधार पर हुआ है। भ्रत: धामिक कहानियाँ व महान पृरुषों के जीवन के 
विशिष्ट प्रसंगों को लोकोपभोग्य बनाने के लिए ग्रन्थों में लघृतम या प्रतिमा चित्रों का 
निर्माण हुआ । यही कारण है कि शताधिक प्राचीन तम ग्रन्थ चित्रित उपलब्ध हुए हे जिनका 
कला की दृष्टि से जितना महत्व है उससे कहीं श्रधिक तात्कालिक वेशभूषा, निर्माण कला 
तथा अन्य समाज विज्ञान को विकासात्मक परम्पराझ्ों का महत्व भी तथा कथित तित्रों में 
परिलक्षित होता है। विषयान्तर होने के भय से हम इसे यहीं छोड़ना चाहते हैँ । 

भावों की श्रभिव्यक्ति विभिन्न प्रकारों से होती है । उनमें चित्र एक ऐसा प्रकार है 
कि लिपि से सर्वंथा भ्रनभिज्ञ व्यक्ति भी सौंदर्यानुभूति नेत्रों द्वारा कर सकता है। भारतीय 
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साहित्यिक सुजनात्मक परम्पराओं में रासो संज्षक जितनी भी कृतियाँ उपलब्ध हुई है उनमें 
ऐतिहासिक कहे जाने वाले सचित्र रासो की प्रतियाँ अत्यल्प संख्या में उपलब्ध हें । खुम्माण 
रासो जिस का सूक्ष्म परिचय उपयरक्‍्त पंक्तियों में हो चुका है, सौभाग्य से चार चित्रों से 
प्तज्जित है। यद्यपि प्रत्यन्तरगत चित्र कला की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण नहीं हे तथापि 
भावाभिव्यक्ति के माध्यम होने से इनका अपना विशिष्ट महत्व है। सक्षम कलाकार नें 
इन चित्रों में भेदपाटदेशीय तात्कालिक शिल्प शैली, वस्त्राभूषण एवं कृत्य कला पर विशेष 
ध्यान दिया प्रतीत होता है। विनजनों को सुविधा के लिए चारों चित्रों का परिचय पृथक- 
पृथक दिया जाता है। 

१. प्रथम चित्र पत्र ५० पर अंकित है जिसकी आकृति ४३” »< ४” है। इसमें श्रासमानी, 
खेत, पीत रक्तिम तथा श्याम रंग प्रपुक्त हुए है । यह चित्र एकान्त-प्रणय का भव्य प्रतीक 
जान पड़ता है। श्रासमानी पृष्ठ भूमि, चन्द्रादय तारे और दीपक नेश प्रणय की अनुकूलता पर ' 
मोहर छाप अंकित कर देते है । लघृतम मंचस्थ दम्पति यूगल की आकृति में पुरुष का 
पौरुष स्वभावत : दीपित हो रहा है। पुरुष की जंघा पर ब्रैठी हुई कृशोदरी मर्यादित 
आलिगन प्रणव की स्थिति में एकान्त रति-केलि का दृश्य उपस्थित करती है जिसका बाॉँया 
हाथ प्‌रुप के स्कन्ध पर पड़ा हुआ है। पति वस्त्र से सुसज्जित पुरुष का अ्पक्तित्व साधारण 
व्यक्ति का न होकर मवाड़ के महाराणा का हो प्रतोक जान पड़ता है। चित्र राजपूती कलम 
का है। श्रमरशाही पगड़ोी पर कलंगी, मृक्ता जटित पछवड़ी, कानों में मुक्ता जटित 
दीवेकाय मोती, लम्बो मूंछे और कपोलों के मध्य भाग को स्पर्श करती हुई ज्‌ल्फे और छाटी 
दाढ़ी और पोत जामा महाराणाओं को वेशभूषा श्रौर वस्त्रभरण है । तरुणी की वेशभूषा भी 
साड़ी, लहँगा व चोली पूर्णता: मेवाड़ी है। पुरुष का भालस्थ त्रिपुंडू तिलक निश्चयत: उसे 
शिवोपासक सिद्ध करता है। मेवाड़के महाराणा शिवोपासक्र हें । आश्चयं इस बात का है 
कि भले हो पारस्परिक स्नेह की तीत्र अभिव्यक्ति के कारण दम्पति युगल का अतिनकट्य 
इस चित्र में व्यक्त हुम्ना हो, पर वह इतना मर्यादित है कि इसे व्यंजनात्मक कलावृति कहना 
उपयुक्त होगा । रात्रि के निविड़ अन्धका र में भी कलाकार ने सामान्य शिल्प कृतियों को भी 
चमका ही दिया है। चित्रांकित तीन छतरियाँ मेबाड़ की शलिक कृतियों की ओर संकेत करती 
हैं। लघृतम कंगूरे भी प्रेक्षणीय हैं । शयनागार में किसी भी प्रकार का श्र्थंहीन आाडम्बर 
प्रदशित नहीं हुम्ना है। ऐसा प्रतीत होता है कवि ने आम्यन्तरिक स्नेह के सामने कृत्रिम 
रतिभावोदहोपक प्रस्तुत नहीं कर स्वाभाविक प्रणय स्नेह का प्रामख्य प्रकट किया है । 

२. दूसरा चित्र पत्र ५७ पर है। यह अनुमानतः २३” » ३३” लम्बा और चौड़ा 
है। यह चित्र उद्यान वाटिका का है। प्रस्तुत चित्र में संभ्रान्‍्त परिवार की तीन नारियां 
प्रदर्शित हैं जिनमे एक का प्रामुख्य स्पष्टत: झलक रहा है । तीनों ही रमणियों की वेशभूषा, 
वस्त्राभरण एवं साजसज्जा स्पष्टत: मेवाड़ी ही हे । उनके वस्त्राभरण इस प्रकार है: -- 
सिर पर रखड़ी, नाक में जड़ाऊ नथ हाथों में बलच और कंक्रण तथा गले में हार। वेशभूषा 
साड़ी चोली श्रौर लहँगा है जो स्पष्टतः मेवाड़ी हैँ । प्रधान रमणी वृक्ष की टहनी को पकड़े 
हुए खड़ी है 

जो आकृति व वेशभूषा से प्रथम चित्र में श्रंकित रमणी से सादश्य लिए हुए खुम्माण 
की रानी ही है। उसका मुखमण्डल आ्राइ्चर्य चकित मुद्रा लिए हुए है । पुस्तकान्तगंत प्रसंग 
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से पता चलता है कि सखियाँ खुम्माण की विरहिणी रति सुन्दरी को 'भीम बगीचा' नामक 
बाटिका में खुम्माण के श्रागमन की सूचना दे रही हैं । उसकी म्‌ृखाकृति से ऐसा प्रतीत होता 
है जैसे उसके हृदय की भ्रान्तरिक जिज्ञासा उसके मख मण्डल पर सजीव हो उठो हो। इसकी 
वेशभूषा अपेक्षाकृत भ्रधिक ग्राकषंक एवं व्यक्तित्व सूचक है । दो महिलाएँ जो इस रमणी के 
सामने खड़ी हैं, उनमे से एक इस महिला का वस्त्र खींच रही हैँ। दोनों के हाथों के भ्रभिनय 
एवं वदनाकृति से स्पष्टत: ज्ञात होता है कि वे आश्चर्यान्वित मुद्रा मे खड़ी हर्षो्लास सहित 
मुख्य रमणी को कुछ संदेश सुना रही हे । दोनों महिलाएं पीताम्बर धारिणी हें तथा मुख्य 
रमणी कज्जली रंग की चूनड़ी श्रोढ़े हुए हे जो मेवाड़ की विशेय स्त्री भूषा है और प्रोषित- 
पतिका नारी के लिए उपयुक्त वेशभूषा है । 


३. तृतीय चित्र पत्र ६६ पर है । इसको लम्बाई चौड़ाई २३”"%८३५" है । खुम्माण 
अपनी प्रियतमा का विरह सन्देश पा कर नरवरगढ़ से चित्तौड़ लौट आता है। किन्तु साथ 
में अपनी प्रेयसि को जो नरवर के प्रधान वणिक मंत्री की पृत्रवध्‌ है, ले श्राता है। इस पर 
इस रमणी का पत्ति चम्पकदत्त पत्नो प्राप्ति को चित्तौड़ पहुँचता है । किन्तु मैत्री वार्ता 
श्रसफल होने पर वह निराश होकर भपनी भ्रान्तरिक व्यथा लिए हुए गजनी के बादशाह 
महमूद शाह के निकट पहुँचता है श्रौर उसकी सभा में मनोव्यथा प्रकट करता है । इन्हीं 
भावों का व्यक्तीकरण प्रस्तुत चित्र का मुख्यविषय है । राज सभा बहुत ही सामान्य है, न 
वहाँ कोई नेत्राकषंक साज सज्जा है श्रौर न कोई नरसमू ह ही । बादशाह सामान्य किन्तु कुछ 
भिन्नत्व लिए हुए सिहासन पर बैठा है जिसे सिहासन न कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । 
उसके सिर पर इवेत क्षत्र लटक रहा है जिसमें कई भ्रल्प छद्र घंटिकाएँ लगी हुई हे । पृष्ठ 
भाग में पूर्णत: भारतीय वेशभूषा से सुसज्जित एक प्रतिहारी बादशाह पर रवेत चमर डलाते 
हुए खड़ा है। बादशाह का चेहरा लम्बा श्रौर मोटा है। मुसलमानों ढंग की दाड़ी मंछे हैं। 
भ्राँखें गोल हैं। साधारण आभूषण पहिने हुए है। यद्यपि बादशाह गजनी निवासी होने से 
उसका चेहरा मंगोल शैलो का बनाया गया है। तथापि अ्रंकित दृश्य में गजनी के कलात्मक 
तथा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई क्षमता प्रकट नहीं की गई है । इसे कलाकार 
को त्रुटि कहना अभ्रसमीचोन होगा क्योंकि उसका लक्ष्य विशेष गजनी की राज सभा की चमक 
दमक प्रदर्शित करना नहीं है श्रपितु फरयाद सुनाते हुए मनोव्यथा लिए हुए बादशाह के 
सामने करुणात्तं चम्पकदत्त की भावनाओं का व्यक्तीकरण है। सिहासन के ऊध्वे भाग में 
वन्दनवार व छत्र हें । जो विशुद्ध भारतीय परम्परा का विशवुद्ध श्रालंकारिक प्रतीक हूँ । 
बादशाह के सम्मुख भारतीय राज्य सभा की वेशभूषा से पूर्णतः सुसज्जित अम्पकदत्त अ्रपनी 
श्रान्तरिक मनोव्याथा तन्मयता के साथ सभा में खड़ा खड़ा सुना रहा है । ऊध्व॑स्थ दोनों हांथों 
की भंगूलियाँ उसकी दीन व करुणा स्वर की चरमावस्था व्यंजित कर रही हें। उसके 
ऊपर उठे हुए हाथों का यह विशिष्ट भाव व्यंजक अभिनय जो कलाकार का प्रभीष्ट है 
भ्रत्यन्त ममंस्पशिता के कारण प्रेक्षणीय है। 


चित्र के समग्र निम्न भाग में हल्का सा बोडंर है। यद्यपि चित्र की पृष्ठभूमि काली 


है पर इसका श्रभिप्राय यह नहीं है कि यह श्यामवर्ण रात्रि का सूचक है । दीपक का 
भभाव झौर भ्स्तुत समस्या की गम्भोरता उपयुक्त प्नुमान की पुष्टि करते है । 


हद भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


४. चतुर्थ चित्र पत्र ७८ पर है जो सम्पूर्ण पत्र पर व्यापक है। इसकी लम्बाई 
एवं चोड़ाई ८” »< ४हटै”” इंच है । प्रस्तुत चित्र युद्ध स्थल का है । एक श्रोर बादशाह की 
सेनाएं हैं और दूसरी भोर रावल खुम्माण की । चित्र की विशेषता आ्राकृति बहुलता है। 
इसमें कई सेनिक हाथी, घोड़े, विविध शस्त्रास्त्र तथा सैनिक वेश स्पष्टतापूबंक चित्रित है । 
चित्र में विवरण इस प्रकार है। बादशाह संनिक वेश में हाथी पर बैठा हुआा 
है जो श्रपनी पूछ भौर सू ड उठा कर तेजी से भ्रागे की झोर दौड़ रहा है। उसके सहायक 
संनिक घोड़ों पर बंठ हुए हैं । सिर पर गोल व लम्बे सिरस्त्राण हैं। यवन सेना चित्र के 
चौथे या पांचवें भाग तक ही है। शेष भाग में मेवाड़ी सैनिक चित्रित हैं जो उनकी संख्या 
बहुलता प्रकट करते हे । मेवाड़ी सैनिकों के सिरों पर इवेत, लाल एवं पीतवर्णं की 
पगड़ियाँ हें । उनकी आकृति, वेषभूषा एवं शस्त्रों से वे पूर्णतः मेवाड़ी प्रतीत होते हैं। 
मेवाड़ी सेनिकों की ओर से भ्रश्वारूढ़ पाँच रित्रर्याँ लड़ रही हें जो साक्षात देवी या शक्तियाँ 
हैँ भ्रश्व स्वेत, श्याम, पीत एवं नीले रंगों में चित्रित हूँ । मेवाड़ में नील वर्ण पृ्व॑ सर्वोत्तम 
समझा जाने के कारण नोल प्रइव का पर्यायवाची होगया हैँ । शक्तियों के सिर पर लम्बा 
व पतला लोहे का शिरस्त्राण हूँ । वे ढाल, भाले, चक्र, तलवार, कटार आदि शास्त्रों से 
सुसज्जित हूँ । उनके आगे और पीछे मेवाड़ी संनिक है । कटार झौर तलवारें लम्बी श्रौर 
सीधी हैँ । मेवाड़ी सेनिक श्रधिक व्यवस्थित प्रतीत होते हैं । यवन संनिकों के श्रश्वों को 
जिद्वाएं बाहर निकल रही हैं । जो उनकी घबराहट और अस्त व्यस्तता की सूचक हैं । 
मेवाड़ो सेनिक तो बादशाह के सन्निकट पहुँच गये हें किन्तु यवनों में से विरला हो मेवाड़ी 
संनिक पंक्ति में प्रविष्ट हो पाया है । बादशाह की पंवित में हताहत सैनिक पड़े हुए हे कहीं 
कटि से ऊपर का भाग पड़ा हुआ्ना है, कहीं श्राधे पेट से इधर का तथा कहीं घूटने से समूचा 
इधर का भाग दिखाई दे रहा है तो कहीं कटी हुई टाँगें । ये सब यवन संनिक हूँ क्‍योंकि 
इनके मूृख मेवाड़ी सेना की श्रोर उन्मुख दिखाये गये हें। ऐसा प्रतीत होता है कि 
मेवाड़ी सेना में प्रथम पंक्ति सैनिकों की है तथा द्वितोय पंक्ति में शक्तियाँ है । यवन सनिक 
प्रथम पंक्तिस्थ सैनिकों से उलझ रहे हैं । एक आध शक्तियों तक भी पहुँच गया है। 
शक्तियों के पास पड़ी हुई म्‌ डमाला इस बात का प्रतीक है कि इनके भ्रासपास की युद्ध की 
भीषणता रही है। यद्यपि बादशाह तथा उसके सनिकों की श्राकृतियाँ मंगोलियन टाइप की 
हैं तथापि उनके शस्त्रास्त्र मेवाड़ी ही प्रतीत होते हैं। बादशाह की मुखाकृति गंभीर एवं 
चिन्तित प्रतीत होती है । सम्पूर्ण चित्र कलाकार की कुशलता का द्योतक हे जिसने न केवल 
आकृतियों की सुक्ष्मता ही स्पष्टतापूर्वक चित्रित की है भ्रपितु भ्रपनें मनोगत सूक्ष्म भावों को 
भो ग्रभिव्यंजित करने में सफल हुग्ना है। चित्र की वर्ण विविधता प्रेक्षणीय है । 
ढालों का दयामवर्ण उनके चर्मनिर्मित होने की ओर अ्रदभृत संकेत कर रहा है । प्रस्तुत चित्र 
में सेनिक वेश तथा शस्त्रास्त्रों पर परचात्य प्रभावशून्‍्यता भारत में पंग्रेजी राज्य की स्थापना के 
पूर्व खुम्साण रासौ की समाप्ति की व्यंजक है जो प्रनूमानत: इसकी रचनाकाल विक्रम की 
१८वीं शताब्दी के झासपाग ध्वनित करती है । 

उपयु क्‍त चारों चित्रों के विहंगावलोकन के सं श्लिष्ट निष्कर्ष से न केवल कवि की 
चित्र-कलात्मकला ही सिद्ध होती है श्रपितु चित्रों के मूल में सबन्निहित विचारधारा कवि के 


परवोद्धत दोहें-- 


जनवरी १६५७ | खुम्माण रासो ६६ 


ताती तुरी न पलाणीया, श्ररि सिर षग्ग न भग्ग । 
ऐल जमारो ज्यां नरां. गोरों कंठ न लग्ग ।॥। 


की पुष्टि करती है। प्रथम खित्र संभोग श्रृंगार की भ्रदूभुत कलाकृति है जो उपयु कत 
दोहे की चतुर्थ चरण की भ्रोर संकेत करती है । द्वितीय चित्र विप्रलंभ ध्वंगारान्तगंत प्रिय के 
आगमन की आकस्मिक सूचना प्राप्ति पर प्रेषितपतिका के मनोभावों की श्रभिव्यंजना की 
श्रोर संकेत करता है। तृतीय चित्र प्रथम दो तथा अन्तिम चतुथं चित्र की अ्रवस्थाओं का 
सन्धि स्थल है। यद्यपि रस मीमांसकों ने श्रृंगार एवं वीर परस्पर विरोधी रस माना है 
तथापि गअनेकानेक श्यृंगार रस काब्यों में प्रसंग वश वीर रस का वर्णन इस बात का परिचायक 
है कि किसी प्रेमाख्यान काव्य के नाम के चरित्र विकास में केवल हृदय की कोमल एवं मधूर 
वृत्तियों का चित्रण ही अ्रभिवांछनीय नहीं है श्रपितु उसमें पौरुष व्यंजक व्‌ त्तियों की उद्भावना 
भी अपेक्षित है । यही कारण है कि इस मीमांसकों की आलोचना के भय से निडर रह कर 
रसौकार अपने काव्यों की पूर्ण रसायणता चरितार्थ करने के उद्देश्य से उनमें स्त्री और युद्ध केवल 
इन्हीं दो प्रसंगों की योजना करते हैं। मनोवेज्ञानिक दृष्टि से भी मानव जीवन चिरन्तन 
वृत्तियों में श्वंगार एवं युद्ध की भावना का भी प्रामुख्य है। अ्रत: तृतीय चित्र इन दोनों 
भावनाओ्रों की समिश्रणभूमि है । चतुर्थ चित्र तो दोहे के प्रथम और द्वितीय चरण की प्रबल 
पुष्टि कर रहा है। 'भ्ररि सिर खग्ग न भग्ग” नामक पद में सन्निहित मनोभाव को व्यक्त 
करने के लिए प्रस्तुत चित्र में रणांगण में उछलते हुए नरमृण्डों की बहुलता प्रदर्शित की है । 
अतः उपय क्‍त चित्रों की पृष्ठभूमि में समिहित विचारधारा पृणंतः: प्रसंगानुकल है श्रौर 
कवि के मनोगत भावों की सूक्षम सचित्राभिव्यंजना है श्रौर जिनकी भश्रवतारणा काव्य एवं 
चित्रकला के अद्भुत समिश्रण से बाध्य तथा आगम्यन्तरिक ज्ञान संवाहकों द्वारा पृणं 
रसोपलब्धि के साधन स्वरूप हुई है । 


श्री बेमरि राधाकृष्णमूर्ति 


तेलुगु का शतक साहित्य 


पहली अक्तूबर १६५३ को भारत के मानचित्र पर आन्ध्र राज्य का श्रवतरण हुआ । 
इस राज्य के पृव॑ में उड़ीसा, उत्तर में हैदराबाद, पश्चिम में मंसूर श्रौर दक्षिण में मद्रास 
राज्य है। श्रीकाकलम, विशाखपट्टणम, पूव॑ गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, कन॑ ल, 
नेल्लूर, चित्त र, कडपा, अनन्तपूर श्रौर बललारी के तीन तालूकों से यह राज्य संबंधित 
है । इसकी श्राबादी २०,५०७,८०१ है । 

यह कहना मुश्किल है कि श्रांप्र शब्द का संबंध भाषा के साथ है या किसी जाति या 
स्थान के साथ है, फिर भी आन्ध्र जाति का इतिहास ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। वरुणदेव को 
नरबलि देने के लिए शनइ्शेप सौ गाएँ देकर खरीदा गया था। शुनइहोप के मामा विश्वामित्र 
उस नरमेध यज्ञ के पुरोहित थे । शुनश्शेप ने अपने मामा से प्राणदान मांगा । उन्होंने उसे 
प्राणदान दिया और भअ्रपने सो लड़कों में से एक को बलिपशु बनने की श्राज्ञा दी । जब 
सौ पुत्रों में से कोई बलिपश बनने को तैयार नहीं हुआ तब विश्वामित्र क्रोधित हो गये । उन 
सब को प्रनाय॑ बन जाने का शाप दिया। 

“त एते आन्ध्रा पु लिदा पुड़ा पुष्कसा:' 

इससे मालूम होता है कि श्रार्यों के साथ साथ ही आ्रान्ध जाति का भी प्रादुर्भाव हुआ । 

श्रान्ध्र भाषा को तेलुगु या तेनुगू भी कहते हैं। कुछ विद्वान तेलगु शब्द को त्रिलिग 
शब्द-भव मानते हूँ । उनका कहना है कि “'झ्रान्ध्र के पूर्व में द्राक्षाराम, दक्षिण में कालहस्ति 
ग्रोर पश्चिम में श्रोशल नामक तीन शिवलिगों के प्रसिद्ध शवतीर्थ हैं। उनके बीच में 
बसे रहने के कारण इस भूमि को त्रिलिंग का नाम दिया गया ।” और कुछ विद्वानों का कहना 
है कि त्रिलिंग शब्द त्रिकलिग शब्द-भव है। समृद्र-तीरस्थ श्रान्श्र प्रांत पुराने जमाने में 
कलिंग नाम से प्रख्यात रहा। यह तीन विभागों में विभाजित था । उत्तर कलिंग, मध्य 
कलिंग झौर दक्षिण कलिंग | चू'कि यह देश तीन कलिंगों का संयुक्त रूप था, इसलिये 
त्रिकलिंग बना। धीरे धीरे त्रिलिग, उसके बाद तेलंग और तेलुग्‌ हुआ । 

तेलुगु साहित्य का प्रारंभ ग्यारह॒वीं सदी में हुआ । इस भाषा के झादि कवि नन्‍नया ने 
ग्यारहवीं सदी में महाभारत का स्वतंत्र रूप से शझ्नुवाद किया । तब से लेकर श्रब तक 
पनगिनत कवियों ने भ्रपनी अमूल्य रचनाझों से तेलुगु साहित्य-सदन को सजाया है। 


१०२ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


इस तेलूगू साहित्य में शतक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है । बालक-व्‌ द्ध, स्त्री-पुरुष 
सब इन शतकों को पढ़ा करते हैं । भ्ननपढ़ जनता में भी तेलूगू के शतकों का ग्नन्य प्रचार 
है। जोवन की सच्ची घटनाओझ्नों तथा अनुभूतियों का जीता-जागता वर्णन इन शतकों 
में पाया जाता है । यही कारण है कि आान्ध्र प्रांत के जन-जन के मुह से शतक के पद 
सुनने को मिलते हैं । भ्रब हम इन शतकों के प्रधान लक्षणों पर विचार करेंगे । 


प्रबंध काव्य की भांति शतक का कलेवर विस्तृत नहीं होता । श्राम तौर पर 
एक शतक में १०८ पद्य होते हैँ । पूजा विधान में अ्रष्टोत्तर शत नामों से ईश्वर की स्तुति 
होती है । मालूम होता है कि यही रीति शतक कवियों ने अपनाई है। लेकिन कुछ शतक 
ऐसे भी मिलते हैं जिन में एक सौ से भी कम पद्य हैं । जो भी हो निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि तेलुगु के शतकों में १०८ से अधिक पद्य होते ही नहीं । प्रबंध काव्य की 
तरह भिन्‍न भिन्‍न छठदों का प्रयोग शतक में नहीं होता । आरंभ से श्रंत तक एक ही छंद 
का प्रयोग होता है । हर एक शतक का एक म्‌कुट होता है। सुमती, वेमा, दाशरथी. 
वृषाथिपा श्रादि संबोधन देकर कवि शतक की रचना करता है । हर एक पद्य में इस संबो- 
धन के नियम का पालन किया जाता है । इसी संबोधन को म्‌क्‌ट कहते है । जैसे-- 


अकक्‍्क रकु रानि चट्ठ॒मु, 
म्रोक्किन वर मीनि वेल्पु, 
मोहरमन दा नेक्किन बारनि गरंमु, 
ग्रककुन विड्वंग वलयू गदरा सुमती ।” 
(समती शतक ) 


(जो बंधु श्रावश्यकता पड़ने पर काम नहीं झ्राता, आराधना करने पर भी जो 
ईश्वर वर नहीं देता, जो घोड़ा युद्ध क्षेत्र में नहीं दौड़ता, अड़ जाता है, हे सूमती ! 
उसे तुरन्त त्याग देना चाहिए ।) इसी तरह तेलूगू शतक के हर एक पद्म में यह मुकुट 
नियम पाया जाता है । 

. कथावस्तु की क्रमबद्धता का नियम भी शतक के लिए नहीं होता । पर कवि 
कई कथाओं को दृष्टांतों के तौर पर शतक में उद्धत कर सकता है। मानव-स्वभाव तथा 
देवी विधान पर शतक कवि का अधिक ध्यान रहता है । शतक यद्यपि प्रबंध काव्योचित 
रस तथा प्रकृति वर्ण न श्रादि नियमों के अन्तगंत नहीं श्राते फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि शतक-रस रहित होते हैँ । तेलूगू के शतकों में शांत रस को प्रधानता दी गई 
है । साथ-साथ श्टंगार 'रस तथा हास्य रस का भी समूचित परिपाक देखने को मिलता है। 
मानव जीवन का अनुशीलन कर, उसके दोषों का यथातथ्य वर्णन करके, उत्तम नीतिमाग्गं 
दिखाने का प्रयत्न शतक-कवि का प्रधान कत॑ व्य माना गया है । इससे तेलुगु के शतक-कवि 
समाज की उन्नति के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं । इन शतकों की होली भ्रारंम 
से ही जनरंजक तथा जन-सुलभ रही है। शतक भाव-प्रधान होते है । ये भाव दो तरह के 
होते हैं-- (१) बाह्य वस्तुगत या साधारण मानवीय भाव, (२) शअ्रात्मगत या भिन्‍न भिन्‍न 


वैयक्तिक भाव । इसी प्रकार कविता भी दो तरह की होती है । (१) बहिवंस्तुगत कविता 
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(२) आत्मवस्तुगत कविता । पहली तरह की कविता में कवि अपने से भिन्‍न मानव, 
मानवेतर प्रकृतियों को लक्ष्य कर कविता लिखता है तो दूसरी पद्धति में अपने सुख-दुःख 
श्राशा-निराशा आादि को कविता की सामग्री बना लेता है | तेलुग के शतक साहित्य में यह 
दूसरी पद्धति ही अधिक दीखती है। शतक कवि भगवान के समक्ष आत्मानृशीलन करते 
दीखता है । ऐसी कविताएं बहुत ही सुन्दर, सजीव तथा उत्तेजक होती हैँ । ऐसे अवसरों पर 
पाठक मानों कवि की जगह श्रपने को ही पाता है । कवि के दोषों के साथ तादात्म्य का 
अनुभव करता है । 

तेलुगु में प्राचीनकाल से ही शतक रचना प्रचलित रही है। आन्ध्र शातवाहनों के 
समय को “गाथा सप्तशतो' को शूंगारी शतकों का मिलाप कह सकते हूँ । वह प्राकृत भाषा 
में है। तेलग के शतक साहित्य के निर्माण में शव कवियों का बड़ा हाथ रहा है।वेही 
शतक रचना के पथ प्रदर्शक माने जा सकते हे । बारहवीं शत्ती में श्री मल्लिकार्जुन पं डिताराध्य 
का “शिवतत्व सार” नामक शतक निकला जो तेल्‌गु का प्रथम शतक माना जाता है। 
यद्यपि इसमें सौ से ग्रधिक पद्य मिलते हैं फिर भी शिवभक्ित प्रधान यह रचना शतक 
लक्षणों के अनुकूल ठीक बंठतो है । उसके बाद से तेलुग साहित्य की श्रीवृद्धि शतकों की 
रचना से खूब होने लगी । 

तेलूगु के विस्तृत शतक साहित्य को चार भागों म॑ विभाजित कर सकते हें । 
(१) भक्तिशतक, (२) ब्याजस्तुति शतक, (३) वेदांत शतक, (४) नीति शतक । 


भक्तिशतक 


इनमे कवि अपने आराध्यदेव की स्तुति करता है । अ्रपने को आराध्यदेव के समक्ष 
प्रस्तुत कर हृद्गत भावों को बिना किसी छिपाव-दुराव के व्यक्त करता है । अपने दोषों का 
वर्णन कर पश्चात्ताप प्रकट करता है। भक्त कवियों के मुह से निकलने के कारण भक्ति 
शतकों में भावपक्ष ग्रधिक तथा कलापक्ष कम दीखता है । एक तरह से भक्तिशतक भगवान 
तथा भक्त के बीच के गृप्त संभाषण के भांडार हैं । अ्रतः पांडित्य प्रदर्शन इनमें नहीं रहता । 
शतकों में श्रात्मानशीलन की ही तरह राजाश्रों की कटु आलोचना भी कवि कहीं कहीं 
करते हैं । 

सभी लक्षणों से समन्वित उत्तम तेलूगू शतक “सर्वेश्वर शतक” हूँ जिसके कवि 
शिवभक्त यथावाक्कुल अ्रन्नम्मय्या हैं। सन्‌ १२४२ ई० में इस छातक की रचना हुई । 
सुंदर तथा सरल भाव, भाषा और प्लंकारों से यह शतक सुशोभित है। कवि लिखते हैं--- 


“भवदीयाचन सेयुचो ब्रथम पुष्प बेन्न सत्यबु, 
रेंडव पुष्पबु दयागुणं बतिविशिष्टं बेक निष्ठा समो- 
त्मव संपत्ति, तृतीय पुष्पमदि भास्वदृभकक्‍ति संयुक्त 
योग विधान, बविलेनि पूजलु महि गेकोवु सर्वेब्वरा ! ” 
(हे सर्वेश्वर ! इस संसार में तुम्हारी भ्र्चता के लिये आवश्यक प्रथम पुष्प सत्य 
है। द्वितीय पुष्प दयागुण है । तृतीय पुष्प निष्ठावान-भक्ति-संपन्‍न योग-विधान है। इनसे 
रहित पूजाएँ स्वीकृत नहीं हो सकतीं ।) 


१०४ भारतीय साहित्य वर्ष १] 


वीरशव मत के संस्थापक श्री बसवेश्वर को लक्ष्य करके श्रेष्ठ शव कवि तथा 
प्रकांड पंडित श्री पाककुकटिकि सोमनाथ ने 'वृषाधिपशतक' की रचना की । शेव लोग 
बसवेश्वर को नंदीब्वर का अवतार मानते हैं। सोमनाथ ने श्रपने शतक में बसवेश्वर को 


महत्ता का गृणगान करते हुए अन्य मतों का जहाँ-तहाँ खंडन भी किया है। 
हृदयांतगंत भक्ति भाव को व्यक्त करने का शतक जंसा साधन जब भिल गय 
तब कई भक्त कवि भक्ति-शतकों को रचना करने लगे । विष्णु-अक्ति का बोध करने वाले 
शतकों में 'देवकीनंदन शतक' बहुत प्रसिद्ध है। इसके कवि के बारे में विद्वानों में मतभेद 
है। यह शतक बहुजनरंजक है। श्रान्श्रप्रांत में बचपन से हो बच्चों को खिखाये जाने 
वाले शतक पद्यों में देवकीनंदन शतक पद्य भी मौजूद हैँं। उदाहरण के लिये एक 
पद्य देखिये--- 
“प्रयन शंतनु पृत्रुष विदुकप नक्रु॒प गुब्ज पे 
नरुप॑ द्रोपदिप गुचलूुनिप नंदब्रज स्त्रीत्व १, 
बरग॑ गलगु भवत्कतरा रसम नापे गोंत रानिम्मुनी 
चरणाब्जंबुल नम्मिनाड हरि, कृष्ण देवकी नदना 


(हे हरि ! हे कृष्ण ! देवकीनंदन ! तुम्हारे चरण कमलों पर विश्वास करके 
बेठा हूँ | तुमने भीष्म, विदुर, भरकर, कब्जा, श्रज्‌ न, द्रौपदी, सुदामा तथा ब्रजांगनाओं पर 
जिस क्पा-रस की वर्षा की उसके थोड़े से श्रंश से मु्के भी पार लगा दो ।) 


तेलगु के इन भक्ति शतकों में “श्री कालहस्तीश्वरशतक' तथा 'दाशरथी शतक' के 
नाम उल्खेनोय हैं । 'कालहस्तीश्वर शतक के कवि के बारे में विद्वानों में मतभेद है । 
निर्व्याज भक्ति भाव सच्चा आत्मानुशीलन, निरमेल कविता धारा शतक को विशषताएँ 
है । इस शतक कवि ने झपने पापों के वर्णन के साथ साथ राजाझ्रों की भी कड़ी आलाचना 
की है । उनके वंभव के मोह से लोगों को बचाने की भो कालहस्तीश्वर से प्रार्थना की है । 


'दाशरथी शतक' के कवि श्री कचल॑ गोपन्ना थे जो भद्वाद्वि रामचन्द्र के अ्नन्य भक्‍षत 
होकर रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे सन्‌ १६५८-८७ ई० मे गोलकोंडा के नवाब 
अ्बुल हसन तानीषा के जमाने में रह । तानीषा की नौकर करते हुए रामदास ने गोदावरी 
नदी के तीर पर प्रतिद्ध रामचन्द्र का मंदिर बनवाया । यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है । रामदास 
का 'दाशरथी शतक' तेलुग केतकों का मुकुट कहा जाता है। इनकी भक्ति कल्पनाएं निरालो 
और प्र भावोत्पादक हैँ । शब्दालंकार तथा शप्रर्थालंकारों का सहज चमत्कार देखते ही बनता 
है। बाद के कई कबियों ने इस शतक का अ्रनुकरण किया । इसी से 'दाशरथी शतक का 
बेशिष्ट्य प्रकट होता है। इस शतक का एक-एक पद्य एक रत्न के समान है--- 


विक्किलि पालपे मिप्तिमि जेंदिन मोगड पंचद।र ता । 
मेक्किन भंगि मीविमल मचक रूप सुधा रसंबुन।-- 
“मकक्‍क॒व पब्य्छेरंबुन समाहित दास्यमनेटि दोयटन, 
दक्‍्केनटंचु जुरेदनु दाशरथी करुणा पयोनिषी ! 
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(हे करुणासागर दाशरथी ! तुम्हारे निमेल दयाम रूप का सुधारस, प्रेम को थाली 
में भर कर, दास्य भाव रूपी चुल्लू से 'शक्‍्कर मिली--शुद्ध दूध की नवल कोमल मलाई 
को भांति गटागट पी जाऊँगा ।) 

आनन्‍्ध्र प्रांत में बीस तोस वर्षों के पूवं तक ग्रामीण पाठशालाशों में प्रारंभ से ही 
शतकों का भ्रष्ययन ग्रनिवायं रूप से होता रहा। श्री नरसिंह कवि का “कृष्ण शतक” इन्हीं 
पाठ्य पुस्तकों मे से है जिसे श्रान्ध्र प्रांत का हर एक बच्चा बड़े चाव से भ्रब भी पढ़ता 
रहता है । बच्चों को दृष्टि में रखकर इस शतक की रचना हुई। श्रीकृष्ण को बाल लीलाझओों 
का सुन्दर और मनोरंजक वर्णन इसमें किया गया है। जैसे-- 

देवेद्रडलुकतोडन्‌, 
वाविरिगा रावष्ख्व्यान वडि ग्रियिपन, 
गोवर्धन गिरि येत्तिति, 
गोवुल गोपकल गाचु कोरक कृष्णा ॥ 
(हे कृष्ण ! जब देवेंद्र खीजकर मूसलाधार वर्षा के साथ पत्थर भी बरसाने लगे 


तब तुमने गोप-गोपी तथा गायों की रक्षा करने के लिये गोवर्धन पव॑त को उंगली पर उठा 
लिया ) । 


इनके अलावा भक्ति शतकों में नारायण शतक, ग्रोंटिमिट्ट रघुवीर शतक, रंग- 
शाई शतक, वसुदेवनंदन शतक, सूर्यनारायण शतक, न॒केसरी शतक, लक्ष्मी शतक, याद- 


गिरीदु शतक, कक्‍्कूटेश्वर शतक, रामलिगेश्वर शतक, महिषासुरमदिनी शतक आदि 
प्रसिद्ध है । 


ब्याजस्तुति शतक 

यद्यपि ये शतक भी भक्तिशतकों के अंतगगंत ही हूँ फिर भी कवियों ने ब्याजस्तुति 
से काम लेकर नये मार्ग का भ्रनूसरण किया है । जहाँ निन्‍्दा के बहाने से स्तुति की जाय, 
या स्तुति के बहाने से निन्‍्दा की जाय वहाँ ब्याजस्तुति ग्रलंकार होता है। इन शतकों के 
द्वारा कवि अपने भ्राराध्यदेव की निन्‍दा करता है । खरी खोटी सुनाता है। कतंव्यविमुख 
परमात्मा को कतेव्योन्मृख बनने की प्रेरणा देता है। पंत में निन्दा के लिए कवि भगवान से 
क्षमायाचना भी करता है । ये ब्याजस्तुति शतक साहित्यिकों के अलावा इतिहासकारों के लिए 
भी बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हें । देश पर संकट झाते देख कर कवि जनता की रक्षा करने को 
उद्यत होता है । भ्रपनी श्रनन्य भक्ति तथा वाणी द्वारा ईश्वर को जन-हित करने को प्रोत्साहित 
करता है । इस तरह इन शतकों से एक पंथ दो काज वाली कहावत साथंक हुई है । 

ऐसे शतकों में श्री गोगुलपाटि कूमंनाधुडु का 'सिंहाद्वि नारसिंह शतक” मुख्य है । 
सिहादि पुण्यक्षेत्र विशाखपट्टणम जिले में है। लोग नरसिहावतार को हो सिहाद्वि भ्रप्पन्ता 
कहते हैं । इसी सिहाद्रि नारसिह को लक्ष्य कर के इस शतक की रचना की गई । सन्‌ १७५० 
ई० में इस शतक की रचना हुई । तब तक पादचात्यों के भ्रापसी युद्ध दक्षिण भारत में 
शुरू हो गये । भ्रान्ध्र प्रांत के मुसलमानी शासक बोरा-बिस्तरा बटोरने प्रें लग गये । फिर 
भी उनके भत्याचार कम नहीं हुए। मंदिरों का विध्वंस, हिन्दू बनिताओों का मान-मंग, 
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गांवों में आ्राग लगाना आदि यवनों के नित्य कम सेहो गये । एक बार सिहाद्रि क्षेत्र को 
लूटने यवनों की सेना चढ़ श्राई। कम नाधुडु से रहा नहीं गया ।। दौड़े हुए मंदिर में गये । 
नरसिंह की मूर्ति के सामने खड़े होकर भक्तिभाव में लीन होकर अपनी वाणी को स्वतंत्रता 
दे दी । भक्त की पुकार सुनकर भगवान ने जनता की रक्षा का बीड़ा उठा लिया। कहा 
जाता है कि ज्योंही यवन आगे बढ़े त्यों ही कहीं से भयानक शहद की मव्खियाँ झ्रा गई । 
मक्खियों के श्रातंक से भ्लेच्छ घबरा गये, पश्रागे नहीं बढ़ सके । भाग खड़े हु ए। कूमनाघुड़ के 
बे पद्म ही नरसिंह शतक' में संग्रहीत किये गये | उनके पद्म पढ़ते समय हिन्दी के भूषण 
कवि की याद आ जाती है। एक पदच्च देखिए -- 

“यवनेसु धाटिकि नडलि सबेस्वम्मु 

विडियि मंदिरम्मुल्‌ वेडलुवारु । 

वेंडलियू दलदाच वेरवमि गानक 

नडव॒ुल॒ निड्मल बडंडिवारु । 

बडिय्‌ नेच्चट कड्‌ बटूट गानक तम 


शिशुत्र॒लतो वेतचेंदुवार । 
जेंदि डदमुगूद गांदिशीकत नभि 
मानाथ्‌ ले खेंदमन॒वारु । 


नेरि नौक्कोक्क भाये तो नवनि प्रजलु 
प्रष्ट महिषुल॒ पे पदियारु वेल 
सतुलतो नीवु वलस वेच्चटि करिगंड 
वेरि वररंह, सिहाद्वि नारसिह ।॥।” 


(यवन शासक की चढ़ाई से घबरा कर लोग भ्रपना सर्वेस्व छोड़ मंदिरों की पश्लोर 
छिपने के लिए भाग रहे हैं। वहाँ भी आश्रय न पाकर जंगलों में भटकते हुए कष्ट उठा रहे 
हैं । उनके साथ उनके मासूम बच्चे भी हैँ । कहीं भी खाना कपड़ा न मिलने के कारण पृथ्वी पर 
ही यम-यातना भोग रहे है। अपनी एक एक पत्नी के साथ शरणार्थी बनने के दुःख से 
लोग कातर हो रहें हैं । लेकिन ये शत्रु-भंजक सिंहाद्वि नरसह ! तुम्हारीतो ग्राठ 
पटरानियाँ और सोलह हजार पत्नियाँ हें । इन सब के साथ शरणार्थी बनकर कहाँ 
जाश्रोगे ? ) 

औरंगजेब ने गोलकोंडा पर आक्रमण कर उसे ध्वंस किया । इब्राहिमखान ने तब 
ग्रौरंगजेब की मदद की थी। खान का एक सरदार था धंसायन । वह बड़ा झ्राततायी था। 
उसने वरंगल के नजदीक वेलपु पव॑त पर भ्रपना किला बनाया । वहाँ से तेलुगू देश पर 
ग्राक्रमण करने लगा । उसके गअत्याचारों से जनता त्राहि-त्राहि कर उठी । वहाँ एक राममन्दिर 
था । पुजारी डर गये | एक दिन सबने मिलकर श्रीरामचन्द्र को उस मंदिर से निकाल कर 
नावों पर चढ़ाया। गोदावरी नदी के उस पार पोलवरम नामक सुरक्षित गाँव में पहुँचा 
दिया। इस से भल्ला पेरव्या नामक कवि का दिल दहल उठा । इस तरह पीठ दिखाकर 
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भाग जाने वाले रामचन्द्र की भत्सेना को। कहा - हे राक्षसों के संहारक रामचन्द्र ! यह 
क्या ? दस सिर वाले को दल-बल सहित यमराज के मेहमान बनाने वाले तुम आज नीच 
तुरुक सरदार से भयभीत होकर भाग गये ? छि: छिः यह तुम्हारे लिए घोर कलंक की 
बात है | भ्रत: उठो। ग्राततायियों का संहार कर अपना कतंव्य निभाश्रो ।' ऐसे पद्यों 
का संग्रह 'भद्वगिरि शतक' के नाम से प्रर्यात हुआ । इस शतक में देश के शत्रुग्नों का 
साथ देने वाले देशद्रोहियों का नाम भी कवि ने लिया । देश के लिए प्राण देने वाले 
कई देश-भकतों के नाम भो कवि ने लिये। इस तरह यह शतक कई ऐतिहासिक सत्यों से 
भरा पड़ा है । 
सन्‌ १७६१ ई० में कासुल पुरुषोत्तम ने आंध्र नायक शतक' की रचना की । वे 

मछलीपट्ूटणम के पास ही चल्लपल्ली राज्य के राजाश्वित कवि थे। कृष्णा नदी के किनारे 
पर स्थित श्रीकाकुण्ठम नामक कवि के आंध्र विष्णु का मन्दिर नदी की बाढ़ से शिथिल हो 
गया था। कहा जाता है कि इस मान्दर के आरान्ध्र विष्णु ने श्री कृष्णदेवराय को स्वप्न 
में दशन दिये । 'अमृुक्तमालयद' या “विष्णुचित्तीय' नामक प्रबन्ध काव्य की रचना करने 
का श्रादेश दिया । ऐसे मंदिर की दुदंशा देखकर पुरुषोत्तम को बड़ा दुःख हुआ । कहा, 
“हें प्रभो, तुम ऐसे श्रसमर्थ क्‍यों हो गये ? अपने मन्दिर का पुनरुद्धार नहीं कर सकते ? ” 
फिर विष्णु की लीलाश्रों का वर्णन कर उपालंभ देना शुरू किया । जैसे--- 

कल्लरुलगानि ब्रेगबल्ले वारंदरु 

ह्षिष नचट नीयाट सागे 

मधुरापुरीवर मन॒ज्‌ लामोदिचि 

मसन्निय नचट नी माट सागे ।” 


(ब्रजमंडल के सब लोग भोले भाले थे । इसलिये वहाँ तुम ने मनमाना व्यवहार 
किया । मथ्रापुरी के सब लोग सज्जन थे, इसलिये तुम्हारी बात वहाँ सब ने मान ली) 
शतक के प्रंत में कवि ने भगवान से क्षमा याचना की । पुरुषोत्तम के इस शतक से प्रभावित 
होकर चल्लपलल्‍ली के राजा ने उस मंदिर की मरम्मत कराई। भ्रब भी वह मंदिर 
सुरक्षित है। 

पुरुषोत्तम कवि ने मानसबोध शतक, हँसलदीवि शतक और भक्त कल्पद्बरुम शतक की 
भी रचना की । इनके अलावा मट्टपत्लि नूसिह शतक, वेंकटाचल विहार शतक, रामलिंगेश्वर 
शतक श्रादि में भी देश की तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन मिलता है । 


बेदांत शतक 


भक्ति शतकों के बाद बेदांत शतकों की धूम सी मच गयी । भद्व॑ तवाद के सिद्धांत 
को सरल भाषा में प्रासान ढंग से समभझाना वेदांत शतकों का लक्ष्य रहा । पिडोत्पत्ति से 
लेकर जगत्‌ सृष्टि का विधान, माया-निरूपण, राजयोग प्रादि का वर्णन इन शतकों में 
हम पाते हैं। सुन्दर तथा प्रभावोत्पादक दृष्टांतों, कहावतों तथा सरल भाषा व शैली 
ने इन पर चार चांद लगा दिये। वेदांत छातकों में नारायण शलक बहुत ही प्राचीन 
है। इस शतक के कवि का नाम शअज्ञात है। भगवद्गीता का सार इसमें वर्णित हैँ । 
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श्री परमानंद यतीन्द्र कृत 'शिवमुकंद शतक” तथा 'संपगिमन्‍्ना शतक' उच्चकोटि 
के माने जाते हूँ | सत्रहवीं सदी में इन शतक़ों को रचना हुई | 'शिव और मुक्‌न्द' दोनों एक 
ही हैं । इन दोनों में भेद मानना भ्रज्ञान का लक्षण है। इस उत्तम भावना को 'शिवमुकुन्द 
शतक ने प्रस्तुत किया । संपगरिमन्ता शतक' अ्रद्देतवाद को मदुमधूर शैली में व्यक्त करता है। 
दुराचार और दंभ का खंडन कर के कवि कहता है कि मुक्ति चाहने वालों के लिए 
सत्वगुण प्रधान नोतिवतेन बहुत जछरी है । 
जैसे-- 
“सन्यासुल मनि शास्त्रों 
पन्‍्यासम॒ल्‌ सेय नंदु फल मेमि ? मन 
स्सन्‍्यासमु दोरकनि या 
सन्‍्यासम्‌ कूटिकन्न संपर्मिमन्ना । 
(अपने को संन्‍्यासी कह कर शास्त्रों पर भाषण देने मात्र से क्या फायदा है ? ग्रसल 
में मन: संन्यास झ्रावश्यक है । जहाँ वह नहीं वहाँ का सनन्‍्यास केवल उदरपोषण का एक जरिया 
मात्र ही है) । 
श्री सदानंद योगी ने झपने 'सदानंदयोगि शतक' से धर्म के पाखंड के साथ साथ 
मूर्ति पूजा का भी घोर विरोध किया है , श्री ताडेपल्लि पानकालराय के मानसबोध शतक, 
तथा चित बोध शतक भी इसी कोटि की उत्तम रचनाएं हूँ । इनके पद्य सुन्दर हितोक्तियों 
से सम्पन्न हैँ । 


जेसे-- 


/) 


“इटु नदु पारुद्रावि परुवेत्तुट कंटेनू निल्चि नीरू ग्रो- 
लुट कड़मेल मेलनेड लोक हितोब्ति गणिचि चाल 
भमिक्कुट मग कम बंधमुल गासिल कच्युतु चेर मंटिवे- 
सट बड किकलेन मनसा ! हरि पादमु लाश्रयिपुमा ॥।/ 
(इधर उधर दोड़ते हुए दूध पीने से, खड़े होकर पानी ही पीना भच्छा है । 
रे मन ! इस हितोक्ति पर ध्यान दें । अभ्रधिक कठोर कमं-बंघनों में मत जकड़ । भ्रब भी 
कहता हूं । माया मोह से दूर होकर अच्युत के पादपदमों की शरण में जा ।) 


नोतिशतक 

तेलूगू के नीतिशतक इहलोक को ध्यान में रखकर लिखे गये हें । इसलिये वे ससाज 
के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए । जीवन की कोई ऐसी पहेली बाकी नहीं रह गई 
जिसका उल्लेख नीतिशतकों में नहीं हुआ हो । कवि निर्भग होकर ऐसी समस्याझरों का 
परिष्कार मार्ग भी बता देता है। भामतौर पर नीतिशतकों के विषय निम्नलिखित रहे । 
(१) राजनीति---राजा, प्रजा तथा सेवक के कत्तंव्य, (२) पारिवारिक नीति--माता, 
पिता, पुत्र तथा पुत्रियों का संबंध, पति-पत्नी का संबंध, पराई रुत्री के साथ व्यवहार, 
ग्रादि, (३) बालक बालिकाओं को शिक्षा, (४) मानव का नेतिक बर्ताव, सत्य, दया, दान, 


! १2) डे ४) है ८ है. 
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लोभ, शौये श्रादि, (५) भोग-भाग्य, गरोबी, विधि कृत्य, मानव कृत्य । (६) सांसारिक--- 
समाज, बंवु, प्राश्चित, श्र्थाज न, भ्रादि । 


तेलुगू के नीतिशतकों में सबसे प्राचीन भ्रौर शतक साहित्य भर में सबसे बढ़ कर 
प्रसिद्ध 'सुमतिशतक' है । यह शतक साहित्य भर का अलंकार है । इस शतक के कवि के बारे 
में विद्वानों में मतभेद है। ऐसी मृदु, मधुर और सरल भाषा का सुन्दर प्रयोग श्रन्यत्र कहीं 
नहीं दीखता । छोटे-छोटे बच्चे भी पद्य का भाव समझ कर आनंद पाते हैँ। देखिये--- 
“ग्रडगित जीत॑ बिय्यनि 
मिडिपेलप्‌ दोरन गोलिच मिडगट कंटेन, 
वडिगल येछुल गट्दुक 
मडि ब्रतुक ब्रतुक वच्चु महिलो सुमती । 
(मांगने पर भी वेतन न देने वाले ढोंगी मालिक की सेवा करते हुए खप जाने के 
बदले भ्रच्छे बैलों को लेकर खेत जोत कर संसार में जीना श्रच्छा है।) 
किसी अज्ञात कवि का “भास्कर शतक' भी प्रसिद्ध है। इस शतक की शैली कुछ प्रौढ़ 
है । कवि ने इस शतक में भाग्य पर ज्यादा जोर दिया । हर एक पद्म में दृष्टांत के द्वारा 
विषय का स्पष्टीकरण कवि ने किया है । 
शरभांक लिग शतक' के कवि का नाम भी अज्ञात ही है। इसमें नीति श्रौर शिव 
की प्रशंधा के साथ-साथ ग्रंधविश्वासों तथा शकुन विश्वासों का खंडन भी किया 
गया है। 
जैसे :--- 
“कललकु गितयेल, तन कड्डम वच्चिन पिल्लि कोसमे 
यलमटयेल तुम्मिरनि यापदयेल, यनेक कोड ले 
दोलगक कंटि मंद मदि दोचक निलिप कृशिपनेल पो 
तोलिप्ग लेह मानबुल तिककरकु वेरोक मंदु कलगना ? 
मेलगक़ ब्राय ब्रह्म लियि मिथ्यये यो शरभांक लिगमा ? 


(स्वप्नों से क्‍यों डरना चाहिये ! रास्ता काट जाने वाली बिल्ली को देख चिंतित 
क्यों होना चाहिये ! कोई छींक दे तो कोन सी झआफत आावेंगी ! भौर भी कई छाकुनों पर 
ध्यान देकर अंदर ही भ्रंदर कुढ़ कर कमजोर बनने की क्या जरूरत है? सनकी मानवों की 
ऐसी मूखंता के लिए कोई दबा मिल सकती है ? असल में सब कुछ विधाता के हाथ में है । 
है शरभांक लिंग ! भाग्य का लिखा कहीं झूठा हो सकता है ? ) 


मध्ययुग के नीति शतकों में झान्ध्रों के झाराष्यदेव श्री तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी 
के मंदिर के गायकाचायं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्रो ताललपाक प्रन्नमाचार्य के पुत्र पेदतिरुमलायं 
का बेंकटेश शतक' भी उल्लेखनीय है। भक्ितिप्रधान होने पर भी इस शतक में राजनीति का 
वर्णन पाया जाता है । 
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नीतिदायक हास्यरस प्रधान “चंद्रशेखर शतक' पढ़ने योग्य है । इनके भ्लावा जगन्ना- 
यक शतक, रामलिंगेह्वर शतक, मदन गोपाल शतक झ्रादि भी पढ़ने योग्य हैं । 


बालक-बालिकाश्रों को सुन्दर शिक्षा देने वाले शतकों में कुमार शतक, कुमारी शतक 
मुख्य हैं । इनकी रचना आधुनिक काल में हुई । 


भ्ड 


तेलुगू साहित्य में वेमना का अपना स्थान है । वेमना के पद्म तीन चार हजारों की 
संख्या में हैं जिनकी खोज भ्रब भी जारी है। उनकी रचनाओं की गणना शतक के भ्रन्तगंत 
मानी नहीं जातीं । फिर भी वेमना के कई पद्य शतक के पद्यों के लक्षणों के बिल्कुल उपयुक्त 
ठहरते हैं । हिन्दी साहित्य संसार में महात्मा कबीर का जो स्थान है वही तेलग साहित्य में 
श्री संत वेमना का है। वेमना के समय समाज में शव-बंष्णवों की फूट, धर्म के नाम पर 
पाखं ड, भ्रष्टाचार, वेश्यागमन, मदिरापान, चरित्र-हीनता, ऊँच-नीच का भेदभाव, प्रात्म 
स्तुति, परनिदा श्रादि का बोलबाला रहा । श्रज्ञान श्रौर नैतिक पतन का नग्न तांडव होता 
रहा । ऐसी परिस्थितियों में वेमना का जन्म हुग्ना । वेमना के जन्म स्थान के बारे में मतभेद 
है । अठारहवीं सदी के पूर्व भाग में वेमना का जन्म गू तूर जिले के कोंडवीड्‌ नामक गाँव में 
माना जाता है। समस्त द्वा8विड़ प्रदेश वेमना का बिहार-क्षेत्र रहा । वेमना का जन्म रेडडी 
कुल में हुआ । वेमना ने स्वयं इस बात का उल्लेख एक पद्य में किया है । भ्रमीर परिवार में 
जन्म लेकर पहले भ्रमित भोगी हुए । फिर कट्टर योगी बन गये । शभ्रपना सारा धन गरीबों को 
बाँट दिया । फिर भी शांति न मिली । लंबिका शिवयोगी का साहचये वेमना को प्राप्त 
हुआ । भ्रल्पकाल में ही पहुंचे हुए योगी बन गये । स्त्री-पुरुष भेद का ध्यान भी उनमें न 
रहा । अ्रंत तक दिगंबर होकर मस्त फिरते रहे । जीवन में ज्यों-ज्यों भ्रनूभव प्राप्त करते 
गये त्यों-त्यों सुन्दर सूक्तियों के रूप में उन अनुभवों को व्यक्त करते गये। उनके भक्त व 
प्रनुयायियों ने उन सूक्तियों को लिपिबद्ध कर दिया । वेमना के पद्यों को चार विभागों 
में बाँट सकते हं-- (१) सामान्य नीतिदायक, (२) धर्म विश्वासों के कटु ग्रालोचनात्मक, 
(२) समाज सुधारात्मक, (४) वेदांत प्रधान । वेमना ने तेलुगु के 'आ्राटवेलदि' छंद का सर्वेत्र 
प्रयोग किया है। उनकी भाषा सरल तथा मिठास से भरी है । उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा 
झ्रादि भ्रलंकारों से इनके पद्म विभूषित हैं । हास्य रस को वेमना ने भ्रपने उपदेशों के 
प्रचार के लिए साधन बना लिया । मनोरंजन तथा चरित्रसुधार, एक पंथ दो काज साधते 
गये । एक जगह कहते हैं :--- 


सकल तीथबुल सकल यशंब॒ल 
तलल१ गोरुगकुन्न फलमुलंद 
मंत्र जलम्‌ कन्‍न मंगलिजल मेच्च 
विश्वदाभिराम विनर वेमा। 
(सभी पवित्र तीथों तथा यज्ञ भ्रादि शुभ कर्मों में सर्वप्रथम शिरोमुडन करना 


पड़ता है । उसके बिना फल नहीं मिलता । निष्कर्ष यह कि मंत्र जल से बढ़ कर नाई का 
जल ही पवित्र है ।) 
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क्षमा गुण का वर्णन वेमना कंसे करते हें, देखिये--- 
चंपदगिन यट्ट शत्‌नु तनचेत 
जिक्केनेमि कीड॒ जेयरादु । 
पांसग मेल जेसि पोम्मनूटे जालु 
विश्वदाभिराम बिनर वेमा ॥। 
(मारने के लिए योग्य शत्रु मिले तो तनिक भी हानि न करे । उलटे उसकी मदद 
करके भेजना श्रच्छा है) । 
लौकिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भ्रपना श्रौर दूसरों का जीवन सार्थक बना 
कर वेमना अपने को अमर कर गये । 
इस तरह विस्तृत तेलुगु साहित्य में शतक साहित्य ने अपने लिये एक महत्वपूर्ण 
स्थान बना लिया है। 


आगरा विश्वविद्यालय 
सन्‌ १९५६ के 
द्वारा स्वीकृत 


शोध प्रबन्धों का सारांश 


डा० मंशोराम शर्मा 


वैदिक भक्ति तथा हिन्दी के भक्ति कालीन काव्य में 
उसकी अभिव्यक्ति 


प्रबन्ध का सारांश 


संत शिरोमणि महात्मा सूरदास के अध्ययन ने कछ ऐसी भावनाम्रों करू मानस प्रत्यक्ष 
कराया, जो अपने मूल रूप में वेदिक युग से लेकर भ्रब तक भारतीय भक्त के हृदय के साथ 
लगी रही है | “भारतीय साधना श्रौर सूर साहित्य के प्रथम अध्याय के तृतीय प्रकरण में 
मेने इन भावनाओं का दिग्दर्शनमात्र कराया है । प्रस्तुत प्रबन्ध इन्हीं भावनाओं के विस्तृत 
रूप में आकलन करने के उदृश्य से लिखा गया है । 

इस कार्य में दो पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता था:-- 

१--क्रम विशेष के साथ वैदिक भावनाओं को हिन्दी मकक्‍त कवियों की भावनाश्रों के 
साम्य में प्रदर्शित श्रौर उपस्थित करना । 


२---क्रम विद्येष के साथ सब का पुथक्‌-पृथक्‌ भ्रध्ययन करना । मैंने प्रस्तुत प्रबन्ध में 
दूसरी पद्धति को ग्रहण किया है झभौर प्रबन्ध के भ्रन्तिम श्रध्याय में भावनाश्रं के साम्य, 
वेषम्य तथा उनके कारणों पर अपने विचार भ्रभिव्यक्त किये हैं । 


हिन्दी के भक्तिकालीन कवियों में से मेने अपने अ्रध्ययन के लिये उस यूग के चार 
प्रतिनिधि कवियों को चुना है। हिन्दी का भक्तिकाल निगुंण और सगण दो घधाराझं में 
विभकत किया गया है । ये दोनों घधारायें पुन: दो-दो शाखाओं में विभक्‍त हो जाती हैं। 
निगुंण धारा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी नाम की दो झाखायें हे । सगण धारा कृष्ण-भक्ति 
झोर राम-भक्ति नाम की दो शाखाझ्रों में विभाजित है। भ्रब॒ तक हिन्दी साहित्य के जो 
इतिहास लिखे गये हैँ, उन सब ने इस विभाजन को मान्यता प्रदान की है । ज्ञानाश्रयी शाखा 
के प्रतिनिधि कवि कबीर हें तो प्रेमाश्रयी शाखा के मलिक मुहम्मद जायसी, क्ृष्ण-भक्ति काव्य 
का प्रतिनिधित्व सूरदास करते है, तो राम-भक्ति काव्य का तुलसीदास | प्रस्तुत प्रबन्ध में 
इन्हीं चार कवियों की भक्ति का विवेचन किया गया है । 


वैदिक भक्ति पर लिखने से पू्व झ्रावश्यक था कि में भक्षित के केन्द्र “ईश्वर” के 
ग्रस्तित्व पर अ्पने विचार प्रकट कछूं। यद्यपि मानव की आस्था दीघंकाल से ईश्वर की 
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सत्ता पर टिकी रही है, जिन्होंने इस सवं-व्याप्त सत्ता में विश्वास नहीं किया, उन्होंने 
किसी न किसी महापुरुष को ईश्वर संज्ञा से अभिहित किया है, फिर भी ग्राधुनिक 
वेज्ञानिकता ने इस आस्था के उन्मूलन में, इसे हिला-हिला कर विध्वस्त कर देने में बड़ा 
भारी कार्य किया है। वैज्ञानिकों के साथ कतिपय पाइचात्य दाशंनिक भी इस दिशा में 
सहयोग देते रहे हे । पर विज्ञान और दर्शन का जो विकास परिचम में हुआ है, वह ईश्वर 
के सम्बन्ध में आज किस स्थान पर है, यह भी विचारणीय है। मैंने प्रबन्ध के प्रथम 
प्रध्याय में वेज्ञानिक दाशंनिक दो दृष्टियों से ईश्वर के अस्तित्व पर प्रकाश डालने का 
प्रयत्न किया है । 


प्रायः सभी वेज्ञानिक औरदाशंनिक ब्रह्माण्ड में कार्य करने वाले अनुल्लंघनीय नियमों 
की ओर संकेत करते रहे हें। औद्योगिक यूग में ये नियम यंत्र-संचालन के नियमों की 
भांति काय करते देखे गये, प्राणि-शास्त्र के विकसित होने पर उनमें चेतना का श्रनुभव 
होने लगा श्रौर श्रब भौतिकी (फिजिक्स) का प्रसिद्ध विद्वान सर जेम्स जीन्स इन नियमों 
को देख कर उन नियमों का ध्यान करता है, जिनके अ्रनूुसार एक रागी गान गाता है या 
कविता की रचना करता है ।' 


सृष्टि की नियमबद्धता, व्यवस्था और सप्रयोजनता को श्रनुभव करके एक सर्वे- 
व्यापक बुद्धि तत्व की कल्पना कई वैज्ञानिकों ने की है। आर्थर ऐडिंगटन ने इस संबंध 
में श्रपने ग्रन्थ “द नेचर श्राफ द फिजिकल वल्डं” के पृष्ठ ३३८ पर लिखा है--"द आयडिया 
भाफ ए यूनिवर्सल माइन्ड आर लोगोस वुद बी ए फेयरली प्लौजिबुल इन्फेरेन्स फ्राम द 
प्रेजेन्ट स्टेट आफ साइन्टिफिक थ्योरी; ऐट-लीस्ट इट इज इन हारमोनी विथ इट “ब्र्थात्‌ 
विज्ञान के वतंमान सिद्धान्तों को देखते हुए यह श्रनुमान बहुत कुछ संभव प्रतीत होता है 
कि विश्व में एक सर्वव्यापक बुद्धि तत्व कार्य कर रहा है । इसी से मिलता-जुलता विचार 
सर जेम्स जीन्स ने अपने संशोधित ग्रंथ “द मिस्टीरियस यूनिवर्स” के पृष्ट १८२ पर 
प्रकट किया है, जिसमें वह इस सृष्टि के स्रष्टा को देश-काल की परिधि से परे लिखते है--- 
 मॉडने साइन्टिफिक थ्योरी कम्पेल्स अ्रस टु थिक ग्राफ द क्रियेटर ऐज वकिग 
आरउटसाइड टाइम ऐन्ड स्पेस” प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री एल्बर्ट श्राइन्स्टाइन के निम्नां- 
कित शब्द भी इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य हैं:--“द झ्राइडिया श्राफद इक्जिस्टेन्स 
श्राफ ऐन झामनीपोटटेन्ट, जस्ट ऐन्ड आमनी-बेनीफिसेन्ट परसनल गॉड “इज ऐबूल टू 
ऐकोड्ड मेन सोलेस, हेल्प ऐन्ड गाइडेस” झ्राउट झ्राफ माई लेटर इयसें--पृ० २७ । एक सर्व- 
शक्तिमान नन्‍्यायी तथा स्व हितकारीईहवर में विश्वास मानव को संतोष “प्राइवासन' 
साहाय्य और पथ-प्रदशंन प्रदान कर सकता है । एक स्थान पर उन्होंने यह भी लिखा 
है कि एक वेज्ञानिक ईश्वर-विश्वास पर आपत्ति कैसे कर सकता है। जब वह 
स्वयं प्रकृति के विभिन्‍न रूपों में विश्वास करके श्रागे बढ़ता है ? यह विश्वास उसे किसी 
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(१) टु माई माइन्ड, द लाज छ्विच नेचर ओबेज, झार लेस सज्जेस्टिव श्राफ दोज 
ह्विच ए मशीन श्रोबेज इन इट्स मोशन देन श्राफ दोज हिवच ए म्यूजीशियन झोबेज इन 
राइटिंग ए फ्यूग, आर ए पैकक्‍्ट इन कम्पोर्जिग ए सन्‍नेट । सर जेम्स जीन्स द मिस्टीरियस 
यूनिवर्स--पृ० १६६, रिवाइज्ड एडीशन । 


पाक फतात “कक नन्‍नलन-+नन्‍न- ज++.. जनक सतत 


जनवरी १६९५७] बंदिक भक्ति तथा हिन्दी के भक्ति कालीन काव्य में उसकी अभिव्यक्ति ११७ 


तक के आश्रय से प्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार ईश्वर-विश्वास भी तक पर नहीं, 
मानव की मान्यता पर अवलम्बित है । विज्ञान और धमं के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश 
डालते हुये वे कहते हेः--विज्ञान अपने अन्वेषणों से सत्य धर्म को अधिक महनीय 
श्रौर गम्भीर रूप प्रदान कर सकता है ।' 


दर्शन की प्रमूख शाखायें तीन हँ---तत्व-जान, मनोविज्ञान और आचार शास्त्र । 
तत्व-ज्ञान की दृष्टि से यूनान के प्रसिद्ध प्राचीन दार्शनिक ऐनेक्सैगौरस ने समस्त व्यवस्थित 
सुष्टि के मूल में एक चेतन सत्ता को असंदिग्ध रूप से स्वीकार किया था। श्ररिस्टॉटिल 
ने इसी लिये लिखा था:--ऐन॑ क्संगोरस अ्रनेक अंधों में एक देखने वाला है ।” काण्ट 
के अनुसार हम सबका जीवन छाया के जगत में व्यतीत होता है । इसी छाया का हमें 
ज्ञान होता है, पर जिसको यह छाया है, उसे हम नहीं देख पाते । हम केवल इतना ही 
जानते हैं कि वह छाया डालने वाला अपना अस्तित्व रखता है। मनोविज्ञान के अभ्रनुसार 
हमारे हृदय में नम्नता की एक भावना है, जो श्रद्धा की सहज संगिनी है । जब हमारे 
ग्रन्दर नम्नता और श्रद्धा की भावनायें हें, तो एक एसी सत्ता भी अवश्य होनी चाहिये 
जिसके आगे हम आझादर भाव से प्रणत हो सके। श्रद्धा की भावना प्रथम प्रशंसा, फिर 
आदर और शअन्‍्त में पूजा की भावना में परिणत हो जाती है। यहां एक से बढ़ कर 
एक प्रशंसनीय और आदरणीय है । पर जो सबका श्रद्धेय और पूजनीय है, वही 
मनोविज्ञान की श्रद्धा भावना का सबसे ऊंचा झ्राधघार है। धर्म इसी को ईश्वर कहता 
है | कुछ दाशंनिकों का मत है कि परमात्मा के संबंध में पूछने के लिये हमें मनो- 
विज्ञान के पास नहीं, आचार शास्त्र के पास जाना चाहिये। जहां आचार है, वहां 
श्रेष्ठता है और जहां श्रेष्ठता है वहां ईश्वर है । धामिक दृष्टि में जहां समस्त शुभ की सीमा 
है, आदर्श है, वहीं ईश्वर है । 


द्वितीय अध्याय मे ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है । मृण्डक उपनिषद २-२-८ में 
ईश्वर के पर और अवर दो रूपों का उल्लेख है। इन्हीं को निरपेक्ष और सापेक्ष रूप 
कहा जाता है। निरपेक्ष रूप में ईश्वर जगत और जीव से असम्बद्ध, एकान्त और 
कटस्थल है। वह काल्पनिक नहीं, वास्तविक है, जड़ नहीं, चेतन है; निरानंद नहीं, 
सानंद है, ससीम नहीं श्रसीम है--देश और काल दोनों की परिधि से परे है, श्रनेक नहीं, 
एक है, वह सर्वशक्तिमान है, समस्त अ्रवलम्बनों का अवलम्बन है। वह किसी पर 
श्राश्नित नहीं है। वह जो कुछ करता है, उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता । ईश्वर 
का सपेक्षस्वरूप जगत श्र जीव की दृष्टि से है। जगत के सम्बन्ध से वह रचयिता, 
पालयिता और संहारक है । जगत को भी वह शन्‍्य से नहीं, प्रथम से विद्यमान प्रकृति 
के उपादान से बनाता है। जीव के सम्बन्ध से ईइ्वर शासक, न्‍यायी, पिता और 
भकक्‍तवत्सल है । जीव श्रपूर्ण है, ईश्वर पूर्ण है। जीव अ्रणू है, ईश्वर विभ है। 
जीव भ्रल्पन्न है, ईश्वर श्राप्त है । जीव प्रकृति के संपर्क से अ्रपवित्र बनता है 
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१. रेलीजन कन बी इननौबल्ड ऐन्‍्ड मेड मोर प्रोफाउण्ड बाई साइन्टिफिक नॉलेज । 
ग्राउट आफ माई लेटर इयसे, पृ० २६। 


न 


श्श्८ भारतीय साहित्य [विष २ 


परन्तु पवित्र स्वरूप प्रभू के संपक से पुन: पवित्र हो जाता है। ईद्वर सापेक्ष और 
निरपेक्ष दोनों ही रूपों में छिपा नहीं है। साधक उसका साक्षात कर सकते हें । 

तृतीय अध्याय में भक्ति के स्वरूप की व्याख्या है। भक्ति क्‍या है ? प्रभु को भजना, 
उसके समीप पहुंचना, बैठना, उसकी सेवा करना झर उसके आनन्द से भ्रानन्दी बनना । 
श्रानन्द काम का ऊर्ज स्वितरूप है। जब मानव का काम सब ओर से सिमट कर झानन्दधाम 
परमात्मा में केन्द्रित हो जाता है, तभी मानव आत्मतृप्त तथा आ॥रात्मानंदी बनता है । काम 
का ईश्वर के साथ यह योग भक्ति-माग द्वारा सहज-सम्पन्न होता है । 

आनन्द न सत के प्रसार में है और न चित के ज्ञान तथा प्रयत्न में । उसका स्थान 
न शरीर है, न प्राण, न मन और न बूद्धि । काम के मूल रूप का स्थान भी इनमें से 
कोई नहीं है। विश्व का एक-एक कण, उसका एक-एक अंग जाज्वल्यमान ज्वाला में, 
विवशता को वहिन में, दुख की दावा में जल रहा है। वह मानव को आनन्द नहीं, 
दुख ही दे सकता है । आनन्द का निकेतन तो ईश्वर है। सत और चित दोनों का वही 
विश्वामस्थल है । वही साधनों का साध्य, आश्रयों का आश्रय और दुख-सिन्धु से संतरण 
पाने का एकमात्र अ्वलम्बन है। इसी के साथ रहना, इसी के गुण गाना, इससे हट 
कर अन्यत्र कहीं भी न जाना, अपनी समस्त कामनाओ्ं को इसी में केन्द्रित कर देना 
आनन्द-प्राप्ति का मार्ग है | यही मार्ग भक्ति काण्ड के नाम से प्रख्यात है । 

भक्ति का ज्ञान और कम के साथ क्‍या संबंध है ? कम गति है, परन्तु विचारसहित । 
विचार-विहीन गति को हम कम की संज्ञा नहीं देते । किसी गति के साथ जब विचार 
सम्मिलित हो जाता है, तभो उसकी संज्ञा कमं होती है! घड़ी की सुइयों की गति कम 
नहीं है, सूयं-चंद्रादि को गति भी कर्म नहीं है, पर जब में भक्ति के तत्व को हृदयंगम करने 
के लिये कोई पुस्तक पढ़ता हूं, तो यह पढ़ना कम है । तमोगृणी व्यक्ति विचार शून्य होता 
है, भ्रतः जड़ कहलाता है। उसके जड़त्व के ऊपर राग-द्व प-पूर्ण रजोगृूण की स्थिति है । 
रजोगुणो व्यक्ति क्रियाशील होता है । रजोगूण से ऊपर सत्वगृण की स्थिति है । यह ज्ञान 
और प्रकाश का क्षेत्र है। रज में जेसे तम जड़त्व लीन हो जाता है, इसी प्रकार सत्व में 
रज के सत-अ्सत मिश्रित कर्म । अ्रव सत्त्व के ज्ञान का विलय किस में होगा ? यह निश्चितरूप 
से अपने पूव॑ वर्ती भाव में विलीन होगा | भक्ति एक भाव ही तो है । अतएवं कम और 
ज्ञान का पयंवसान भक्त में होता है। इस प्रकार विकास-क्रम में कर्म और ज्ञान दोनों 
के ऊध्वं स्थान पर भक्ति विराजमान है। कम और ज्ञान दोनों ही भक्ति की उपलब्धि के 
लिये साधन बनते हैं । भक्ति स्वयं प्रभू प्राप्ति के लिये साधनारूप है । 

भक्ति का सौन्दर्यशास्त्र से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है | रूफस एम. जोन्स अपने ग्रन्थ 
पाथ वेज टू द रियलिटी आफ गॉड' के पृष्ठ ६४ पर लिखते हैं :--“ब्यूटीफुल फेसेज़, 
ब्यूटीफुल सोल्स, फेयर फाम्स॑, नोबुल क्रीचर्स ऐन्ड लॉफूटी ऐक्शन्स आर विन्डोज़ थू छ्विच 
द हा मन सोल, हियर इन ए वल्ड आफ म्यूटेबिलिटि कंचेज ग्लिम्पसेज़ आफ देट इटनेल 
ब्यूटी ।' सुन्दर शरीर, सुन्दर श्राकृतियां, सुन्दर प्राणी, श्रेष्ठ कमं और उच्च प्रात्मायें ऐसे 
सुन्दर वातायन हैं जिनसे मानव इस विनश्वर जगत में भी उस शाश्वत सौन्दय की भांकी 
देख सकता है । भक्‍त शभ्रपने प्रभू को सौन्दयं का स्रोत समझता है। उसे सुन्दर ही 
सत्य-सत्य ही सुन्दर और वही कल्याणकारी जान पड़ता है । 
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भ्रार्यों की श्राश्रम व्यवस्था के भ्राधार पर मेने भक्ति के अ्रंगों का निरूपण किया है । 

ब्रह्मचयं भ्रवस्था में माता पिता आचाय॑ के प्रति श्रद्धाभावना से कर्तव्य का पालन, गृहस्थ 
में तप तथा ब्नत के द्वारा भोगों के प्रभाव को दूर करना, संयम के द्वारा उन पर स्वामित्व 
स्थापित करना, यज्ञ द्वारा साधन-न्यूनताश्रों की पूर्ति करते रहना और योग के प्रथम अंग 
यम का सामाजिक कतंव्य के रूप में पालन करना, वानप्रस्थ में विशेष रूप से भश्रौर सामान्य 
रूप से सभी दशाश्रों में योग के द्वितीय अ्रंग नियम का वेयक्तिक विकास की दृष्टि से सम्पादन 
करना भक्तिरूपी भवन पर चढ़ने के लिये ऐसे स्वर्ण सोपान हैं, जिन पर चढ़ कर 
साधक अभ्रधोगति की श्रांधी और दासता की दावा से बाल-बाल बचा रहता है। संन्यास 
प्राश्रम सर्वेस्व त्याग का श्राश्नम है। यहां साधक अपना सर्वस्व, अहंकार तक प्रभु के 
चरणों में समपित कर देता है श्रौर भ्रनवरत ब्रह्म-भावना में लीन रहता है। जितनी देर 
तक वह इस भावना में लीन है, उतनी ,देर तक वह काल को बन्दी बना लेता है। भ्रौर 
मृत्यु को मार डालता है। इसी की सतत वतंमानता मृत्यु से अतिक्रान्त अमृत अवस्था है । 

भक्ति साधन और साध्य द्विविधरूप वाली है। साधक साधन में ही जब रस लेने 
लगता है, तो उसके फलों की ओर से उदासीन हो जाता है । यही साधन का साध्य 
बन जाना है। पर प्रत्येक साधन का अपना पृथक फल है। भक्ति भी साधक को पूण्ं 
स्वाधीनता, पवित्रता, एकत्वभावना तथा प्रभु-प्राप्ति जेसे मधुर फल प्रदान करती है। 
प्रभु-प्राप्ति का भ्र्थ जीव की समाप्ति नहीं है, सायुजा श्रौर सखाभाव से जौव का श्रपने 
स्वरूप में अवस्थित होकर आनन्द का उपभोग करना है । 

इन तीन अध्यायों की सामग्री वैदिक भक्ति के लिये पृष्ठभूमि का काय॑ करती है 
जिसका निरूपण चतुथ श्रध्याय में किया गया है । वेद ईश्वर के निरपेक्ष तथा सापेक्ष स्वरूप 
के संबंध में क्या कहता है, उसमे किस प्रकार की प्राथंनाये हें, प्रभू से विलग होकर 
भक्‍त के हृदय से कंसा कातर ऋन्‍्दन निकलता है, आ्रात्मनिवेदन, विनयभक्ति की भूमिकायें 
तथा परवर्ती श्रासक्तियों का वेद में कितना और कंसा उल्लेख है, प्रभु-प्राप्ति के लिये 
बेद ने किन साधनों का वर्णन किया है और अन्त में वह इन साधनों से उपलबध जिन 
सिद्धियों का प्रतिपादन करता है, उनमें कौन सी विशिष्टता है--इन सभी प्रसंगों का 
वेदिक ऋचाश्ं के मध्यम द्वारा उद्घाटन किया गया है । 

बंद में प्रतिमा पूजन का विधान नहीं है। वंदिक भक्ति--पद्धति साधक को 
कम काण्ड के साथ चेतना के उतु ग शिखरों तक ले जाती है शौर वहाँ से श्रहेंकार--समपंण 
के द्वारा--आनन्द-धाम तक पहुंचा देती है। वह परम प्रभ्‌ के सर्वश्रेष्ठ प्रकाश में निभंयता, 
जीवन झौर प्रानंद के दर्शन कराती है । इस प्रकाश को जिसने धारण कर लिया, वह 
निर्भय अखंड जीवनमय तथा श्रानन्दमय बन गया । 

उपासना के लिये वेद ने उन्मुक्त वातावरण, सरिताझों का संगम श्रथवा गिरि- 
शिख र के भ्रधिष्ठान को महत्व दिया है । वैदिक भक्तित ज्ञान, कर्म, ब्रत, तप यज्ञ श्रादि का 
तिरस्कार नहीं, सम्मान करती है। उसने व्यक्तिवाद एवं समाजवाद में भी समन्वय किया 
है । वह विचार, उच्चार तथा आचार की एकता का प्रतिपादन करती है । 

बैदिक भक्ति के तीन अंग है :--स्तुति, प्राथंना श्ौर उपासना, जिनमें भागवत 
की नवधा भक्त के सभी प्रंग भ्रंतभु ज नहीं हो पाते । मेने इन तीन प्रंगों को गुणकीतंन 
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प्राथंना, व्याकुल॒ता, साधन और सिद्धि नाम के पांच अंगों में विभक्‍त कर दिया है। 
इस विभाजन द्वारा वेद-वणित कुछ ऐसी भावनायें भी पाठकों के समक्ष भ्रा जाती हैं, जो 
सगूण एवं साकार अ्रवतारी इष्टदेवों के सम्बन्ध में भागवत भक्तों के हृदय से निस्‍सृूत 
हुई हे । चतुर्थ श्रध्याय में ही वेद से सम्बन्धित ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों में जो 
भक्ति-विषयक सामग्री मिल सकी है, उसका भी वर्णन कर दिया गया है । एऐतरेय ब्राह्मण 
में यह सामग्री स्वल्प है। ओरेम की महत्ता का प्रतिपादन अ्रवश्य झा गया है। शतपथ 
ब्राह्मण याज्ञिक अनुष्ठानों के साथ ज्ञान तथा भक्ति का भी वर्णन करता है। द्वेष से 
दूर रहना, सब से प्रेम करना, दिव्यता और पवित्रता की ओर प्रयाण करना, ओरेम तथा 
मंत्रों का जाप करना, यज्ञ-व्रतांदि का पालन करना और आग्ात्म तत्व को प्राप्त करना 
ऐसे साधन हैँ जो भक्ति के भी अनिवाये अंग कहे जा सकते हूँ। इससे यह भी सिद्ध 
होता है कि यज्ञ-संस्था भक्ति को अपना कर चली थी। आर्षय ब्राह्मण में उपासना का 
रूप स्पष्ट हो उठा है। यह सामवेद का ब्राह्मण है। व्याहृतियों में स्‍्वः के साथ इसका 
सम्बन्ध है जिसका अर्थ श्रानन्द होता है। भक्ति काण्ड का भी आनन्दमय कोष से संबंध 
है। श्राषय ब्राह्मण प्रणव तथा ग्रेय परम देव अर्थात नाम एवं नामी की एकता का 
प्रतिपादन और उदगीथ की उपासना-विधि का उल्लेख करता है। गोपथ ब्राह्मण में श्रो ३म_ 
के सहस्रवार जाप का वर्णन है, जिसके द्वारा असुरत्व से देवत्व की रक्षा होती है। 
इसमें साम श्रर्थात्‌ भक्त को वेद श्रर्थात ज्ञान का रस कहा गया है। 

उपनिषद्‌ साहित्य में प्रभु को रस रूप माना गया है श्र लिखा है :--“रसंहि भय 

लब्ध्वा आनन्दी भवति' (तै० ७-२) रस रूप प्रभु को प्राप्त करके साधक आनन्दमय बन 

जाता है। कठोपनिषद तथा मुण्डक उपनिषद का ऋषि तो स्पष्ट स्वर में प्रभू-कृपा को 
ही महत्ता देता है, जो भक्ति का प्रमुख अंग है। उपनिषदों में श्रद्धा, गुरु का 
आश्रय, ओरेम नाम का आलम्बन उपासना आदि भक्ति के कई अंगों का 
वर्णन मिलता है। फिर भी वेद में भक्तिका जंसा सर्वांग-विकसित रूप दिखाई 
देता है, वैसा ब्राह्मणग्रंथों तथा उपनिषदों में नहीं। ऋग्वेद के वरुण सूक्‍त में (७-८६) 
प्रभु के विह और तज्जन्य व्याकुलता का जो ममं-वेधी वर्णन है, प्रभु के साथ एक दो 
जाने की जो भकक्‍षत को हृदयस्पर्शी पुकार है, वह ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में उपलब्ध 
नहीं होती । 

पंचम अध्याय का सम्बन्ध भागवत भक्ति से है। यह वह मध्यवर्ती छाुंखला है, 
जो वैदिक भक्ति को हिन्दी के भक्ति काल से संयूक्‍त कर देती है। इसमें ११ प्रकरण है। 
सववेप्रथम मागवत धर्म का ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन किया गया है। भागवत घर्मं 
की दो शाखायें हैं--पांचरात्र तथा बंखानस । इन दोनों शाखाओ्रों के साहित्यिक परिचय 
के साथ इनकी मत-विभिन्‍्नता का भी उदघाटन किया गया है। ब्राह्मणग्रंथों तथा इन 
दोनों शाखाओ्रों के कतिपय ग्रंथों का श्रध्ययन करके में इस परिणाम पर पहुंचा कि हमारी 
यज्ञ-संस्था ही कालान्तर में मन्दिर निर्माण तथा प्रतिमा-प्रतिष्ठा में परिणत हो गई। 
ऐतिद्विषयक मेरे विचार “यज्ञ से मूतिपूजा तक' शीर्षक पंचम प्रकरण में निबद्ध है। 

वैष्णव भक्ति पर जिस प्रकार एलोक-बद्ध संहिताओं की रचना हुई (वेखानस 
साहित्य गद्य में भी है), उसी प्रकार सूत्र शेली में उस पर नारद भक्तिसूत्र तथा शाण्डिल्य 


जनवरी १६५७ | वैदिक भक्ति तथा हिन्दी के भक्ति कालीन काव्य में उसकी अभिव्यक्ति १२१ 


भक्तिसूत्र भी लिखे गये । इन दोनों सूत्र ग्रन्थों में निरूपित भक्ति का मैंने वैज्ञानिक विश्लेषण 
किया है और श्रीमद्भागवत तथा भक्तिरसाम तसिन्धु में उल्लिखित भकित के अंगों के 
साथ उसकी तुलना की है। विष्ण की महत्ता तथा अवतारवाद पर मेंने अपने ढंग से 
विचार किया है। आलवार, उनकी भक्ति भावना तथा आचाये रामानुज, मध्वभटट, 
निम्बार्क और विष्णु स्वामी का भागवत संप्रदाय के साथ विशेष सम्बन्ध है । श्रतः इनके 
संबंध में भी मेने अपने विचार प्रकट किये हैँ । अन्त में वेष्णव साहित्य के श्राधार पर 
भागवत भक्ति के क्रमिक विकास की मीमांसा की गई है । 

भागवत भक्ति की इस मध्य शछांखला का अध्ययन हिन्दी कवियों की भक्ति को 
समभने के लिये ही नहीं, वैदिकभक्ति के तत्त्वों तक पहुँचने के लिये भी आवश्यक है । 
वेद-वर्णित प्रभु के भ्रनेक नामों में से किस प्रकार कतिपय नामों को प्रभूता प्राप्त हुई और 
फिर उनके भी स्थान पर तथा उनके साथ-साथ किस प्रकार अन्य नामों की प्रतिष्ठा होती 
गई, किस प्रकार अवतारवाद का प्रारंभ हुम्ना, किस प्रकार हम यज्ञ संस्था का परित्याग 
करके प्रतिमा-पूजन तक पहुँचे और किस प्रकार सदाचार तथा चिर विरह को भक्त के अंगों 
में प्रधान स्थान मिला--यह सब भागवत भक्तित के अश्रध्ययन से हो स्पष्ट होता है। इस 
प्रसंग में उठ हुए प्रश्नों के उत्तर भक्ति के ऐतिहासिक विकास के रोचक विश्राम-स्थल 
हैं, जिनको अन्तिम सीमा पर ईश्वर के नाम, रूप, गृण, लीला और धाम के भ्राक्षंक 
दृश्य दिखाई देते हैँ । वेद का यह पुराण में परिणमन है । इससे निराकार साकार बना, 
प्रनन्‍्त सान्‍त बना और सूक्ष्म स्थूल बना। प्रभु स्थावर एवं जंगम दोनों का शआ्रात्मा है। 
फिर जंगम चेतना ही क्‍यों, स्थावर द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति श्रौर भक्ति क्‍यों न की 
जाय ? पल-पल में इसी स्थावर की अनुभूति हमारी जीवन-संगिनी बनती है । गत्यात्मक 
चेतना तक तो बिरले प्राणियों की ही पहुँच हो पाती है । 

पर, यह लिखना तो वेष्णव आचार्यो, कवियों और साधकों के साथ अन्याय करना 
होगा कि वे केवल स्थल से ही चिपटे रहे । वास्तव में स्थूल द्वारा वे सूक्ष्म तक पहुँचे 
हैं। जैसे पौराणिक कथायें मांस-पिड के ऐतिहासिक व्यक्तियों का रूप खड़ा करके हमें 
सूक्ष्म आदर्शों तक ले जाती हूँ, उसी प्रकार वेष्णव प्रतिमायें और उनके नाम हमें परम 
सत्ता का बोध कराते हूँ । इस विषय में संदेह के लिये कोई स्थान नहीं है । 

हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल किन परिस्थितियों में प्रारम्भ हुआ, किन धामिक 
ग्रान्दोलनों का उस पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा, इस युग के हमारे साहित्य की प्रमुख 
विशेषतायें क्या हैं और कौन कौन कवि उनका प्रतिनिधित्व करते हँ--इन विषयों पर 
छठवें अध्याय में लिखा गया है | इस शभ्रध्याय के एक प्रकरण-हिन्दी काव्य पर सूफी 
प्रभाव की मीमांसा--में मेने नये सिरे से विचार किया है | संभव है पाठकों को उसमें 
कुछ नवीन सामग्री हस्तगत हो । 

सप्तम, अष्टम, नवम तथा दशम अभ्रध्यायों में क्रमश: हिन्दी के भक्तिकालीन 
प्रतिनिधि कवियों-कबी र, जायसी, सूर और तुलसी की भक्ति का निरूपण है | इस भक्ति 
की एक प्रमुख विशेषता पौराणिकता है, जिसमें ध्रुव, प्रहलाद, भ्रजामिल, प्रंबरीश, गज- 
ग्राह भ्रादि की भक्ति-परक कथायें प्राती हूँ, प्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम की 
झपनी भपनी वृत्तियों के अनुकूल चर्चा है तथा वष्णवी और नारदी भक्ति का बार-बार 
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उल्लेख है । निर्गण पंथी कबीर की रचनाझ्रों में भी ये विशेषताय पाई जाती हैं। मलिक 
महम्मद जायसी सूफी हें और यद्यपि भक्ति शब्द उनकी रचनाश्रों में एकाधवार ही भाया 
है, पर वे भी हिन्दुओं की इस पौराणिकता से प्रभावित हूँ । नाथ पंथी गोरख, भत्‌ हरि, 
गोपीचंद का नाम तो वे लेते ही है, साथ हो वेषणवों के राम और कृष्ण की गाथाओं को 
भी विस्मृत नहीं होने देते । हिन्दू पौराणिकता के साथ उन्होंने भ्ररबी तथा पारसीक 
पौराणिकता का भो संयोजन किया है । 

जिस सदाचार की प्रतिष्ठा भक्ति के श्रंगों में हो चुकी थी, उसका वर्णन प्रभु- 
प्राप्ति के साधनों के रूप में इन चारों कवियों ने किया है । सूर के प्रारम्भिक पद तो इस 
भक्ति-भावना के विषय में अन्य कवियों से समानता रखते हैँ, पर उनकी परवर्ती रचना 
जो आचाये वललभ और गोस्वामी विट्ठलनाथ के संपके में लिखी गई, एक भिन्‍न पथ 
का अ्रनूसरण करती है । उसमें भक्ति के वे तत्व उसी रूप में दिखाई नहीं देते, जो कबीर 
भ्रोर तुलसी में वष्णव भक्ति के तत्वों के अनुकल आये हूँ । सूर का हरिलीला गायन न 
कबीर में है, न जायसी में और न तुलसी में । तुलसी ने सृष्टि के उत्पादन, पालन झौर 
संहार रूपी लीला के साथ सामाजिक तत्त्वों को भी मिला दिया है। सूर भावमयी लीला 
के अतिरिक्त अन्यत्र पर नहीं रखते । उनके लोला दर्शन के इसी पक्ष को हमने ऐकान्तिक 
एवं सामाजिकता से शून्य कहा है । 

वैदिक भक्ति के साथ इन कवियों की भक्ति का कहां तक साम्य है और कहां तक 
वेषम्प---इस विषय का विवेवत प्रजन्ध के अंतिम एकादश ग्रध्याय में किया गया है। प्रभू एक 
है पर उप्तके नाम ग्रतेक है--प्रह तथ्य वेदिक ऋषियों से लेकर आज तक के भक्तों को मान्य 
रहा है । इस विषय में कबीर वेद के अधिक निकट है। सूर की प्रारम्भिक रचनाओं में भी 
यह तथ्य विद्यमान है। जंसे वेद नाना नामों द्वारा उस एक की ही स्तुति करता है, वंसे ही 
कबीर और सूर अपने समय में प्रचलित विभिन्‍न नामों द्वारा उस एक के स्तवन में ही 
लीन हैं। वेदिक युगीन नामों में से केवल ओ ३म्‌, ईश, शिव, विष्णू, हरि श्रौर ब्रह्मा नाम 
ही इस युग में अवशिष्ट रह सके थे। अन्य नाम या तो देवता विशेष से सम्बद्ध हो गये, 
या किसी के वाहन, पुत्र और पत्नी बन गये । पौराणिकों के अलंकार आ्राख्यानों ने उनके 
वाच्याथं में ही परिवर्तेत कर दिया । राम और क्ृृष्ण नामों का प्रचार इस युग में विशेष 
रूप से हुआ । 

वेद-वर्णित प्रभु के विराट रूप के साथ इस यग में श्रवतारवाद की भावना का 
सम्मिश्रण हुआ्ना । सुष्टि के आविर्भाव में पुरुष का भ्राद्यावतार और राम तथा कृष्ण के 
पारिवारिक व्यक्तियों में भागवतों के चतुव्यू'ह की कल्पना, जो श्रीकृष्ण के साथ ही 
प्रारम्भ हुई, प्रचलित थे। प्रतीकों के आधार पर भगवान के श्रायुधादि की कल्पना भी 
जनता के लिये मनोमु्‌ग्धकारिणी बनी हुई थी। 

धामों का वर्णन कबीर में वेदानुसार है, पर तुलसी का बैकुण्ठ श्रौर क्षीरसागर 
तथा सूर का गोकूल और वृन्दावन वेद के नहीं, पुराणों के श्राधार पर हँ। जायसी का 
सतखंडा महल वेद के सप्त धामों का स्मरण कराता है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक भक्ति में नाम-रूपादि की चर्‌चा जो सूक्ष्म मानसिक 
स्तर से संबन्ध रखती थी, पौराणिक युग में स्थूल तथा साकार से सम्बद्ध हुई। प्रतिमा- 
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विहीन की प्रतिमायें बनीं और उनके लिये विशाल मन्दिरों के निर्माण का आयोजन हुमा । 
कबीर ने इसे सूक्ष्म स्‍तर की शोर ले जाना चाहा, पर सगृण भक्तों ने उसे पुनः जहां का 
तहां स्थिर कर दिया । भगवान के अनुग्रह का संपादन और उसकी अ्मोघ-प्रभविष्णुता सभी 
भक्त कवियों को स्वीकार है। 

नाम-रूपादि के अतिरिक्त इन कवियों को भावानूभूतियों का वेदिक भक्ति के साथ 
विशेष साम्य है, जिसका विवेचन इस भ्रध्याय के अन्त में किया गया है। साम्य के साथ 
परिस्थिति-जन्य वेषम्य भी है, जो संकल्प, सिद्धियों को स्पष्टता और साधनों के व्यापक 
रूप में दिखाई देता है । 
घन : 

जिन्हें ठोस धातु का बनाया जाता था और ताल देने के कार्य में आते थे । मजीरा, 
घंटा, घड़ियाल, भिल्लरी, भांक । 


स्त्रियों के मनोरंजन के साधन : 

स्त्रियों का मनोरंजन गीत आदि गाने से भ्रधिक होता था। प्रत्येक त्यौहार उत्सव 
पर वे एकत्रित होकर गीत गाती थीं, नृत्य करती थीं तथा ऋतु विशेष पर भी गीत गाये 
जाते थे | जैसे सावन में मल्हार, फागून में होली श्रादि । सावन में भूला भूलना आदि में 
उनकी विशेष रुचि थी । विशेष ग्रवसरों पर गीत श्रादि गाकर भी मन के दमित भावों का 
रेचन भी कर लेती थीं । 

वैसे स्त्रियां तालाब नदी भ्रादि में स्नान करने भी जाती थीं जिससे उनका पर्याप्त 
मनोरंजन हो जाता था । ऐसे श्रवसर पर सबका सर्देव पर्याप्त मनोरंजन हो जाता था । 
मगर ये भ्रवसर सबको सर्दव प्राप्त न थे । 
उत्सव और त्योहार : 


उत्सवों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार था : 

(१) ब्रत विषयक । 

(२) संस्कार विषयक । 

(३) त्यौहार विषयक । 

(४) पूजा प्रतिष्ठा विषयक । 

(५) मेले हाट आदि । 

(६) आकस्मिक तमाशे आदि । 

(१) ब्रत विषयक में विशेष तिथियों अ्रथवा दिवसों पर ब्रत रखना । 
झ्ौर इच्छा पूति की कामना करना । ऐसे एकादशी, पूणिमा आदि के ब्रत । 

(२) संस्कार विषयक : वास्तव में ये उत्सव न थे, मगर सामथ्य के अनुसार 
इसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ धूम धाम करता था झौर उत्सव का रूप इसे प्राप्त हो 
जाता था । 

(३) त्यौहार : भारतीय समाज में त्यौहारों का विशेष महत्व रहा है भारत 
में त्यौहारों की संख्या भी भ्रधिक है । प्रत्येक मास में कोई न कोई त्यौहार भ्रादि श्रा ही 
जाता था। होली, दिवाली, दशहरा, सलूना, बसंतपंचमी, जन्माष्टमी आदि मुख्य थे । 
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(४) पूजा प्रतिष्ठा आदि : इनमें धामिक उत्सव आते हें जो जन साधारण न 
मनाकर सम्प्रदाय विशेष अधिक धम धाम से मनाते थे । 


संवत्सर : 

गनगौर, रथयात्रा, पवित्रा, राधाश्रष्टमी, सांकी आदि । 

(५) मेले हाट को भी उत्सव का ही रूप मिल जाता था । 

(६) आकस्मिक तमाशों में नृत्य, अखाड़े आदि भ्राते है । 

वस्त्रों के द्वारा किसी भी समाज की सम्यता, संस्कृति का पता चलाया जा सकता 
है। इस युग में स्त्रियों को साज सज्जा विशेषत: सुरुचि और वेविध्यपूर्ण थी। शब्मलंकारों 
और प्रसाधनों का भी विशेष प्रचलन था । 

बालकों के वस्त्रों में म्रधिक विविधता नहीं थी । वे इस प्रकार थे शरीर पर कटि 
के ऊपर भंगुलिया जामा भझंगा चोला उपरना पिछोरा फेटा । 
शिर पर : 

(१) टिपारा, चोतनी टोपी, कुलह पाग । 

(२) शिर पर आभूषण, पेच रत्न पेव गो समावल कतरा कलंगी, कटि से नीचे । 
घोती सूधना, सूथ न, जघन, जांधिया तनिया काछिनी । 

आभूषण भी भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के पहिनाये जाते थे। मस्तक, कंठ, वक्षस्थल, 
हाथ बालकों को कान, नाक, कटि और पैरों सभी में आभूषण पहिनाने का उल्लेख 
मिलता है । 
स्त्री: 

स्त्रियों के १६ &ंगारों का वर्णन मिलता है । स्नान, तेल मदंन बालों का संभालना, 
काढ़ना गूंथना, श्रंगराग लगाना, सुन्दर वस्त्र शरीर में भिन्‍न भिन्‍न भागों के लिए सुन्दर 
श्राभूषण, काजल, मेंहदी रचाना, पान चर्बंण आदि । 

स्त्री के वस्त्रों में साधारणत: श्रोढनी, चोली, लहंगा और घोती म्रथवा साड़ी थी, 
परन्तु उनके विभिन्‍न प्रकारों को देखा जाय और कपड़ों में रंगकीबारीकी या सजावट को 
देखा जाय तो आइचये होता है कि वास्तव में उस युग में कला अपनी सीमा को पहुँच 
गयी थी । 

पांच रंग को साड़ी, पंचतोलिया साड़ी, जरी को साड़ियां, लहरियां की साड़ियां, 
तारामंडल की ओढनी आ्रादि का खूब प्रयोग होता था। कपड़ों के भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के 
कटाव थे। चोलियों के कटाव भी कई प्रकार के थे। श्राभूषणों में शरीर का कोई 
अंग बिना आभूषण के नहीं था । सिर के बालों से लेकर पैरों की उंगलियों तक में झ्रामूषण 
पहिने जाते थे। हाथों के प्रत्येक पोर में छल्ले पहिनने की प्रथा थी । शिर, मस्तक, हाथ, 
कान, नाक, दांत, कंठ, कुहनी, कलाई, उंगली, अंगूठा, वक्षस्थल, कटि, जंघा, टलने, 
पेरों की उंगलियों तक में श्राभूषण पहिने जाते थे । 

ऊपरी सजावट के लिए तरह तरह से बालों का काढ़ना, सुगंधित करना, फूलों से 
सजाना, गुदना कराना, अ्रंगराग लगाना, मेंहदी, काजल, पअ्रंजन का प्रयोग तथा पान 
ग्रादि खाने का प्रचलन था । 
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पुरुष : 

पुरुष साधारणत: श्रंगरखा, भझंगा, पाग, साफा का प्रयोग करते थे । कटि से नीचे 
धोती श्रौर पाजामा का प्रचलन था | पिछोरा डालने का भी रिवाज था । दरबारी पोशाक 
गलग ही थी । वैसे जाति गत भेष भी थे। ब्राह्मण का केष, राजपूत का वेष, ग्वाले का वेष, 
वणिक का वेष, योगी, गुसाई , भिखारी आदि के भिन्‍न भिन्‍न वेष थे । पुरुषों को भी श्रपने 
को बना ठना कर दिखाने का शौक था | छेला शब्द इसी युग में प्रयुक्त हुआ है। 
रोग : 

साहित्य में रोगों का वर्णन स्थान स्थान पर प्रत्यक्ष श्रौर अप्रत्यक्ष रूप से हुत्ना है । 
भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार रोग बात, पित्त, कफ के बिगड़ जाने से होता है जिसकी 
परीक्षा वैद्य लोग नाड़ी देखने से ही कर लेते हैं । तथापि साध्य श्रसाध्य रोगी को भी 
पहिचान लेते हैं । 

साहित्य में 

चर्म : खाज, न्हारू, डौरू, बालतोड़, ब्रण दाद, कोढ़ । 

मस्तक : आधाशीशी झ्ौर मस्तक पीड़ा । 

नेत्र : जाला और शलाका से उसका इलाज रतौंधी । 

नाक : पीनस । 

दांत ; दांत खराब होना । 

पेट : पेट दर्द, उदर वृद्धि, श्रजीर्ण । 

हृदय : जलन, दवांस, पसली । 

कान : कर्ण शूल । 

बुखार आदि : क्षय और उसका इलाज, सेनापति, तुलसी का म्‌गांक । 

ज़्वर : शीतला, मगी, खून खराबी, जौंक का प्रयोग, प्लेग, तिजारी, बेहोशी । 

गला : खांसी । 

सप॑ बिच्छु का काटना । 

ग्राग से जलना । 
रहन सहन ओर मकानों की व्यवस्था: 

राजनेतिक परिस्थितियों के कारण सर्दव युद्धों का भय बना रहता था। इसलिए 
अधिकांशत: नगरों के चारों ओर परकोटा बनाया जाता था । मुगल साम्राज्य स्थापित 
हो चुका था। नगरों को सुन्दर बनाने का शौक लग गया था। बाग बगीचे, तालाब, 
बाचड़ी और क॒एं झ्रादि को प्रधानता दी जाती थी । थागों में तरह-तरह के फल, सुगन्धित 
पुष्प वाले पेड़ और पौधे लगाये जाते थे। उद्यानों में कृत्रिम नहर, फुव्वारे और पहाड़ों 
के दृश्य होते थे । 

राजाशों श्रौर सामनन्‍्तों का रहन सहन साधारण प्रजा के रहन सहन से बिलकुल 
भिन्‍न था । यदि एक भ्ोर छोटे-छोटे किले थे तो दूसरी ध्लोर कच्ची दीवालों पर फूंस 
की फ्रोंपड़ियां पड़ी थीं। एक ओर भिन्न भिन्न बअस्तुओों के लिए पुथक पृथक भंडार गृह 
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थे तो दूसरी ओर एक मात्र छोटी भोंपड़ी ही समस्त कुटम्ब का निवास स्थान था । 
सामन्तों, धनिकों के घरों पर भी बाग बगीचे थे। पत्थर ईट और चूना मकानों की 
निर्माण सामग्री थी । दीवालें भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के चित्रों से सुशोभित रहती थीं । पटाव 
लादव का होता था। सोट, कड़ी का भी प्रयोग था। मध्यवर्गीय लोगों के मकान साधारण 
स्थिति के थे । पश्‌ पालन का शौक था । अधिकतर पशु नौहरे में बांधे जाते थे । 

धनिक वगगं अपने मकानों को भाड़ फानूस श्र रंग बिरंगे पदार्थों से सजाते थे । 
दीप वक्ष आकाश दीप श्रादि की भी रिवाज थी। 

मकानों की व्यवस्था के अतिरिक्त रहन सहन की अवस्था में धनिक 
और निधन व्यक्तियों में जमीन आसमान का अन्तर था। धनिक लोगों का जीवन 
विलासिता का जीवन था । नौकरों के द्वारा समस्त काये होता था । आ्राखेट खलते रहते 
थे। जाड़े, गर्मियों के जीवन को अपनी सूख सृविधा पृवंक थोड़ा बहुत बदल लिया जाता 
था । निर्धन व्यक्ति प्रत्येक ऋतु में कष्टमय जीवन बिताते थे । उन्हें सदेव पेट की चिन्ता 
रहती थी । 
समाज श्रोर शिष्टाचार: 

समाज म शिष्टाचार श्रादि के नियम थे जिनसे घर की सूख शान्ति स्थापित रहती 
थी। वृद्ध पृरषों का आदर करना, सम्मान सूचक शब्दों से सम्बोधित करना, भारतीय 
पद्धति की मुख्य परम्परा रही है । प्रात: काल अपने से बड़ों को प्रणाम करने की प्रथा थी 
और बड़े लोग आशीर्वाद देते थे । अपने से बड़े दंड देते, तो छोटों को कुछ कहने का 
ग्रधिकार नथा । घर में कलह भी होती थी मगर रूठ व्यक्ति को मनाना धर्म समभा 
जाता था। अ्रतिथि सत्कार गृहस्थ का मुख्य कतेव्य था । बिना नौते कहीं नहीं जाते थे । 
जब किसी से मिलने जाते थे तो कुछ लेकर जाते थे । छोटे बच्चे यदि किसी के घर जाते 
तो उन्हें मिठाई आदि खिलाई जाती थी । भोजन झादि करने में शुद्धता का ध्यान रखा 
जाता था । नग्न बदन चौके में खाना अच्छा समझा जाता था। सावंजनिक स्थानों पर 
स्नान करने का स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग प्रबन्ध भी होता था : ब्राह्मणों का सत्कार 
अ्रनिवायें था । पंचों का भी सम्मान किया जाता था भ्रौर सभाझ्रों में छोटे बड़े के बेठने 
का अलग अलग प्रबन्ध होता था । भ्रात्म इलाघा ब्री समझी जाती थी । 

इतना होने पर भी समाज में बराइयां घुस गई थीं । ससुराल का अधिक मोह बढ़ 
गया था। माता पिता की आज्ञा मानना और उनका सम्मान करना आ्रादि उत्तम बातों 
की ओर कम ध्यान दिया जाने लगा था । वेश्या गमन, परस्त्री रमण आझादि बरी बातें बढ़ 
गई थीं । स्त्री को लोग पीटते थे । घर जनाई रखने की पृथा चल गई थी । भिखारी बढ़ 
गये थे । चोरी, डाका, ताला तोड़ना, झ्रादि साधारण बातें थीं। चोरों का पता खोजी 
लगाते थे । ठगों के भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के जाल थे जिससे घन अ्रपहरण करके व्यक्ति को 
मार तक डालते थे । 
विश्वास : 

समाज में शकुन और महूरतों में प्रधिक विश्वास किया जाता था । प्रत्येक शुभ कार्य 
ज्योतिषी अभ्रथवा पंडितों से पूछकर शुभ लग्न में किया जाता था। यह शक्ुन निज 
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प्रंगो की किया प्रक्रिया पर प्रथवा जानवरों, पशृ, ग्रहों, तिथियों, वारों का भी ध्यान 
रखा जाता था । 


शकुन लेना, स्वप्न झ्ादि के श्र लगाना, ज्योतिषी भ्रथवा पोपात्रों को हाथ दिखाना 
भ्रादि साधारण बातें थीं। भूत, प्रेत भ्रोर चुड़ेल में लोगों का विश्वास था। उनके प्रभाव 
को घटाने के लिए भ्लोझा लोग रहते थे । संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि श्रधिकतर 


समाज इन्हीं झन्ध विश्वासों मे जकड़ा हुआ था श्रौर साधारण स्थिति के लोगों का इतना 
साहस न था कि इनका प्रतिरोध कर सके । 


ग्राम्य जीवन : 


भारतवर्ष की सम्यता ग्राम्य सम्यता रही है । सामाजिक जीवन के सुन्दर चित्र 
ग्रामों में ही देखने को मिलते हूँ । ग्रामों में मिट्टी के बतंनों का प्रयोग होता था। स्त्री 
पुरुष मिलकर कायें करते थे । स्त्रियां खेतों पर भी कार्य करने जाती थीं । कच्चे मकानों 
पर फूंस के छप्पर पड़े रहते थे । उनको लीपना सम्हालना सब घर के लोगों का कार्य था। 
कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें स्त्रियां करती थीं। ज॑ंसे काछिन, लकड़हारिन, दाई, नाइन, भंगिन, 
कुम्हारिन, धोबिन, बारिन, रंगरेजिन, आदि के कार्य । ग्रामों में गंदगी भ्रवश्य थो। ग्रामों 
में आग बहुधा लगती थी जिसे पानी से ब॒ुझाया जाता था। घरों में लकड़ी कंडों का 
प्रयोग होता था । कंडों के बिटोरे लगाये जाते थे। चकमक से आञ्राग प्रज्वलित की जाती 
थी । दियासलाई न थी। आतिशबाजी भी प्रयोग में लायी जातो थी । प्रकाश के लिये 
तेल के दीपकों का प्रयोग होता था । 

ग्रामों के लोग जानवरों को चराने गांव से बाहर जंगल म॑ ले जाते थे और वहां 
पर तालाबों और गड़ढों पर जानवर पानी पीते थे। पुरुष भी उन्हीं तालाबों का पानी पी 
लेते थे । खेती हल बैल से होती थी । सिंचाई के साधन चरस, रहट और ढेंकुली आदि 
थे । खेतों में खाद देना, बीज बोना, नराना, काटना, लावनी करना आदि के वर्णन मिलते 


कक. 


हूँ । कृषि की समस्त क्रियाओं का उल्लेख साहित्य में मिलता है। 


ग्रामों के मुख्य उद्योग निम्नलिखित थे । कुम्हार, तेली का कायं, गूड़ बनाना, 
भड़भूजे का काय॑, जुलाहे का काय॑ , लुहार, बढ़ई का कार्य । 


ग्रामों मे रथ, बहली, लड़ा, पालकी, चंडोल आदि का प्रयोग होता था। जानवरों, 
जैसे घोड़ा, ऊँट, गधा, बल श्रादि को लादने झौर सवारी के का में लाया जाता था । 


ग्रामों में पटवारी के भ्रत्याचार अधिक होते थे और वही उस समय का मुख्य 
पदाधिकारी था। लूटमार, चोरी, ठगी भ्रादि साधारण बाते थीं। साहुकार भी लोगों को 
ऋण देता था और भ्रन्त में तंग करता था। 
नागरिक जीवन : 

नगरों में संकरी, कच्ची गलियां होती थीं जिनमें विशेष भ्रवसरों पर छिड़काव होता 
था। बड़े नगरों में भिन्‍न भिन्‍न वस्तुझ्रों के लिए पुथक्‌ पृथक्‌ बाजार होते थे। व्यापारी लोग 
टूर दूर से माल बेचने भ्राते थे । विदेशी व्यापार भी होता था । जहाजों द्वारा माल लाया 
जाता था। नगरों में व्यापारी माल कोठियों में भरते थे । पशुझ्ों पर लादकर भी माल लाया 
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जाता था । सिर पर लादकर भी माल बेचा जाता था । ग्राढ़तियों द्वारा माल बेचा जाता 
था। दलाल भी होते थे । 

नगरों में साहुकार थे, जो हुंडियों का व्यापार करते थे । सुनार लोग स्वर्ण की 
चीजें बनाते थे । सोना चुराना उनका साधारण गुण था। सर्राफ जड़िया भ्रौर पटवा भी 
स्वर्ण तथा चांदी के आ्रभूषणों को बनाने, सम्हालने का काये करते थे। धुनिया, पिजारा, 
कोली, जुलाहा, रंगरेज, छीपी, बजाज आदि नगरों में रहकर श्रपना अ्रपना काय करते थे । 
मिठाई वाले की दुकान होती थी जो तरह तरह की मिठाइयां बंचता था । पंसारी की 
दुकान पर मसाले मिलते थे । गंघी, यंत्री, वाद्य यंत्र बनानेवाला, ठठेरा, कामदी, कुंदीगर, 
साबुन बनाने वाला, टीन के डिब्बे बनाने वालों की भी दुकानें होती थीं । बाज्ञार में पशु 
पक्षी बिकते थे और गोइत की दुकानें भी थीं। पका हुआ गोश्त भी बाजार में मिलता था। 
हथियार बनाने वालों की भी दुकानें होती थीं । कौड़ी, दाम, पैसा, रुपया और मुहरों का 
प्रचलन था । तौल में मन, सेर का प्रयोग था । छटांक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था । 

शहरों में सराय और धमंशालाएँ होती थीं । मकान न होने पर दूसरों के मकानों 
में भो लोग रहते थे । नगरों में एक दूसरे को लोग नहीं जानते थे । शिक्षा चटसारों में दी 
जाती थी । स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान न था। जन साधारण की पढ़ने में विशेष 
रुचि न थी । 
राजनेतिक जीवन: 

समस्त देश में यद्यपि मुगल सम्राटों का राज्य था फिर भी छोटे छोटे राजा यत्र-तत्र 
पनप रहे थे श्रौर फलस्वरूप कुछ प्रजा पर अत्याचारों का बाहुलल्‍य था । आसपास को प्रजा 
को लूटना उनके लिए साधारण सी बात थी । राजाओं का जीवन विलासी था। दरबारों की 
शान शौकत देखने योग्य थी । दरबार में पदों के श्रनुसार लोग बैठते थे । भाट चारण यश 
गान करते थे। राजा लोग प्रसन्न होने पर पुरस्कार भी देते थे । राजा लोगों के रनिवास 
रानियों और दासियों से भरे रहते थे । खोजा और हब्शी लोग पहरा देते थे । 

साम्राज्य सूबों और जिलों में बटा हुआ था । जगह जगह पर गुप्तचर घृमते थे । 
कंदियों की बहुत दुदंशा होती थी । 

युद्ध में भिन्न भिन्न प्रकार के भअस्त्रों का प्रयोग होता था। योद्धात्रों, हाथियों आर 
घोड़ों के बचाव के लिए लोहे के जिरह वरुतर भ्रथवा कवच होते थे । तलवार, भाले भ्ौर 
तोपों के भिन्न भिन्न प्रकार होते थे जिनका वर्णन पीछे हो चुका है । 


घामिक स्थिति : 

धामिक जीवन म क्रान्ति श्राचुकी थी । तरह तरह के मत मतान्तर उठ खड़े हुए 
थे। कई प्रकार की पूजा पद्धतियां प्रचलित थीं और उनका समावेश प्रत्येक के जीवन में 
हो गया था । 

इस प्रकार एक नागरिक का घामिक जीवन कई मत मतान्‍्तरों के योग का प्रतिफल 
था और परिणाम स्वरूप अन्धविश्वासों की जड़ गहरी घूस गई थी। मुख्य मुख्य धामिक 


विश्वास इस प्रकार थे : 
१. वैदिक पूजा पद्धति, प्राकृतिक पूजा में विधवास रखने वाले । 
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२. नदियों की पूजा । 

व॒क्षों की पूजा । 

द्राविण पद्धति वाले नाग पूजा, भूत प्रत पूजा आदि । 
शाक्‍त सम्प्रदाय । 

प्लख सम्प्रदाय । 


बौद्ध । 
शव : जोगी जंगम, अ्रधोरी, दंडी, कड़ालिगी, अ्वधूत । 
सिद्ध और नाथ, गोरख, कथर, भरथरी, कनपटा, जोगी । 
वेष्णव सम्प्रदाय । 
(१) निम्बाक सम्प्रदाय । 
(२) मध्वाचारी सम्प्रदाय । 
(३) श्री सम्प्रदाय । 
(४) विष्णू स्वामी सम्प्रदाय । 
कुछ भ्रन्य सम्प्रदाय भी थे : 
(१) रामानन्दी सम्प्रदाय, (२) दत्तात्रेय सम्प्रदाय, (३) हरिदासी 
सम्प्रदाय, (४) गाधावल्लभी सम्प्रदाय, (५) चंतन्य सम्प्रदाय । 
१०. निगुण सम्प्रदाय : इसमें कबीर पंथी, मलूक द।सी, दादू पंथी, रंदासी, 
सेनापंथी, नाथ पंथी ग्रादि थे । 
११. संन्यासी और वे रागी । 
१२. जेन। 


साधू लोग साधारण जनता को बहकाने अथवा भ्रपनी श्रोर आकर्षित करने के लिए 
तरह तरह के अद्भुत काय्य किया करते थे। ये शरीर सम्बन्धी, भोजन सम्बन्धी, उपासना 
सम्बन्धी, सौंदर्य सम्बन्धी भ्रथवा श्राश्चयॉत्पादक काय थे। देवी देवता भी तरह तरह के 
थे । इनमें मानव श्र मानवेतर दोनों प्रकार की मूर्तियां थीं। इनके वाहन पशु भी पक्षियों 
में से थे । देवी देवताओं का यथोचित सत्कार होता था । जैसा कि वर्णन किया जा चुका 
है, भौरंगजेब के समय में हिन्दुश्ों पर अत्याचार होने लगे थे । 
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आदि श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी के धामिक और 
दाशोनक सिद्धान्त 


सर्वे प्रथम “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी' के संकलन के संबंध में ट्रम्प मेंकालिफ तथा 
साहिब सिंह के मतों का उल्लेख करके एक निष्कषं पर पहुँचने की चेष्टा की गई है।' 
तत्पदचात्‌ 'ग्रंथ साहिब जी' के वाणीकारों--६ गुरुभ्रों' १६ भ्रन्य भक्तों' भ्रनेक भट्टों तथा 
सुन्दर, मरदाना, सत्ता-बलवंड' का उल्लेख है । 

ग्रंथ साहिब जी' के भीतरी क्रम में विविध रागों', घरु झादि के संबंध में बता कर 
रागों के वाणी रखने में क्रम की श्रोर संकेत किया गया है”, जिसमें 'सबद', “भ्रष्टपदीशं', 
'छंत', वारां' हैं। प्रत्येक राग में पहले सिक्‍ख गृरुओों की वाणियां हूँ, तत्पश्चात्‌ भक्तों की । 
भक्तों की वाणियां केवल २२ रागों में ही है । शब्दों, भ्रष्टपदियों. छंतों तथा वारों के 
प्रतिरिक्त कुछ रागों में कुछ वाणियाँ खास ख़ास नामों से प्रसिद्ध हैं' । 

इसके पश्चात्‌ सिक्‍ख धर्म इतिहास एवं “ग्रादि श्री गुरुग्ंथ साहिब जी” संबंधी 
साहित्य का सिहावलोकन किया गया द्ैै” तथा प्रस्तुत भ्रध्ययन के दृष्टिकोण को स्पष्ट 
किया गया है" । 

विषम राजनीतिक'' सामाजिक'' झौर धामिक परिस्थितियों में सिक्‍ख घर्म की 
संस्थापना हुई ' । इसके लिये पहले भी प्रयास हो चुके थे, पर कुछ भ्रधिक सफलता 
नहीं प्राप्त हुई'' । 

भारत के तत्कालीन शक्ति सम्प्रदाय", दोव सम्प्रदाय, वंष्णव सम्प्रदाय, नाथ- 
सम्प्रदाय “, कबीर-पंथ , जेन धर्म  , बौद्ध-धरं ', इस्लाम-धर्म , तथा सूफीमत ', के सिद्धान्त 
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संक्षेप में बताए गए हैं । तत्वश्चात्‌ सिक्‍्ख धर्म और उपयुक्त धर्मों तथा मतों के बीच 
समानता झौर विभिन्‍नता दिखाई गई है । 


सिक्‍ख धरम की व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक पक्ष की विशेषताशों का भी उल्लेख 
किया गया है । 

तत्पश्चात्‌ श्री गृरु ग्रंथ साहिब का धामिक श्रौर दाशेनिक अध्ययन आरंभ 
होता है । 
परमात्मा 


श्री गुरुग्रंथ साहिब जी' में परम तत्त्व परमात्मा माना गया है, वह प्रत्यक्ष है“ 
किन्तु उसे देखती दूसरी ही आ्रांखें हें" । उस परमात्मा के वाचक शब्द एक भोंकार 
सत्यनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय, निवर, श्रकालमूृति, अयौनि और स्वयंभ है" 
सिक्‍ख गृरु परमात्मा के तीन स्वरूप मानते हें 
(क) निगृूण' । 
(ख) सगृण। 
(ग) सगण-निग णे : उभय स्वरूप :'* 
श्री ग्रु ग्रंथ साहिब जी' में सगण स्वरूप दो प्रकार का मिलता है। १--विराटद 
स्वरूप २--परमात्मा रक्षक झादि के रूप में। इस रूप में परमात्मा सर्वव्यापी, 
सर्वान्तर्यामिनू, सवंशक्तिमान सूत्रधार, न्‍न्यायी, दाता, रक्षक श्रौर पालन-कर्ता, क्षमाशील 
माता-पिता, भक्तवत्सल और पतित-उद्धारक है"। इन सब गणों से युक्त होते हुए भी 


वह यौनि के अन्तगंत नहीं ग्राता । 
सृष्टि क्रम--- 

सृष्टि के आरम्भ के पूव॑ कोई भेद नहीं था । वह (परमात्मा) प्रकेला अपने 
श्राप प्रतिष्ठित था। उस समय किसी भी दृश्यमान सृष्टि का विस्तार नहीं था ।"' 
गुरुओं ने उस अवस्था को कहीं कहीं 'शुन्य' संज्ञा से संबोधित किया है ।* पर इस शून्य 
का भ्रथ कुछ नहीं” नहीं है। शन्यावस्था का तात्पयं उस स्थिति से है, जब संसार की 
उत्पत्ति के पूर्व सारी शक्तियाँ एकमात्र परमात्मा में स्थित थीं । इस अवस्था का नाम 
अफुर अथवा “्रौंकार' अवस्था भी है | परमात्मा के हुकम' से निगुण ब्रह्म (अ्रफुर ब्रह्म 
अथवा शून्यावस्था अथवा श्रोंका र) सगृण स्वरूप धारण करता है ।* इस हुकम के संबंध 
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में 'क्यों' का प्रइन नहीं उठाया जा सकता ।* इस प्रकार सिक्‍ख गुरु परमात्मा को ही 
सुष्टि का कर्त्ता और कारण मानते हें और सृष्टि रचना में परमात्मा के 'हुकम' के 
भ्रतिरिक्त श्रन्य कारण नहों हैँ । 'हुकम” की उत्पत्ति के साथ ही साथ 'हउमें (अभ्रहंकार ) 
की भी उत्पत्ति होती है ।” यही 'हउमें' बाह्य और श्रान्तरिक सृष्टि का कारण है माया 
औ्रौर भ्रविद्या और तीन गुण (सत्त्व, रज तथा तम) अहंकार की ही परिधि में हूँ । अहंकार 
ग्रथवा 'हउमें प्रकृतिजात नहीं है, बल्कि प्रकृति अ्रहंकार से उत्पन्न होती है । इसी प्रकृति : 
कुदरति : से पंच तन्मात्राश्रों : पंच परवाण ; पंच ज्ञानेन्द्रियों : पंच पावहि दरगह मान : 
पंच कम न्द्रियों (पंच सौहहि दरि राजानि) तथा पंच महाभूतों (पंच प्रधान) से उत्पत्ति 
हुई | 


'गुरु ग्रंथ साहिब जी' में सृष्टि को अनन्त माना गया है । किन्तु इसकी विभिन्‍नता 
में भी एकरूपता है | गरुओों के भ्रनूसार सृष्टि मिथ्या नहीं है, यह सत्य है ।' किन्तु 
स्थान-स्थान पर सूष्टि को स्वप्नवत्‌, मृगतृष्णा आदि के समान कहा है, उसका तात्पय॑ 
केवल यही है कि वह नश्वर और क्षण-भंगुर है ।' सिक्‍ख गुरुझों ने सृष्टि के प्रंत के 
संबंध में केवल इतना ही कहा है कि जिस परमात्मा ने सुष्टि रचना की है, वही उसे 
श्रपने इच्छानूसार अपने में लीन कर लेता है । 


हे 


“हउम्त 


गूरुओं के अनुसार 'हउम” ही सृष्टि--उत्पत्ति का मूल कारण है। यह एकता से 
ग्रनेकता की भ्रोर तथा अद्व॑त से द्ंत-भाव की श्रोर ले जाता है।“ “हउम! के कारण ही 
त्रिगुण/तत्मक सृष्टि-परम्परा निरन्तर चलती रहती है । जीवात्मा और परमात्मा के बीच का 
परदा यही है । पवन, पानी, वेश्वानर, धरती, सातों समृद्र, नदियाँ, खण्ड, पाताल, 
षट्‌-दर्शंन सभी पर इसका प्रभृत्व है, यहां तक कि त्रिदेव भी इससे मुक्त नहीं है।' 


सांसारिक पूरुषों के सारे काये अ्रहंकार ही मे हुआ करते हैं। जन्म-मरण, लेना, 
देना, लाभ-हानि, सत्य-गसत्य, पुण्य-पाप, स्वरगं-नरक, हंसना-रोना, शौच-अशोच , जाति-पांति, 
ज्ञान-प्रज्ञान, बन्धन-मोक्ष आदि सब कुछ 'हउम' द्वारा ही होते हैं । 





३६--पृष्ठ २०६ तथा 'हुकमी होवनि श्राकार हुकम्‌ न कहिआआ जाई'- श्री ग्रु ग्रंथ साहिब 
जपुजी, पोड़ी २, महला १, पुष्ठ १ ४०--हउमे विधि जग उपज“: श्री गुरु ग्रंथ साहिब, 
रामकली, महला १, सिध गौसटि, पृष्ठ ६४६ ४१--पंच परवाण--पंच परधान “श्री 
गुरु ग्रंथ साहिब, जपु जी, पोड़ी १६, पृष्ठ ३ ४२--पृष्ठ २१६-२२० तक । 

४३--देखिये थीसिस, पृष्ठ २१६--२२० ४४--पृष्ठ. २२०-२२१ 
४४--पृष्ठ २२१ ४ ६--पृष्ठ २२२-२२३ ४७-पृष्ठ २२४ हदए्८-न-पूष्ठ २२५ 
४६--पृष्ठ २२५- ५१--श्री गुरु ग्रंथ साहिब झासा महला १, 
वार सलौका नालि सलोक भी पृष्ठ ४६६ । 
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श्री गुद ग्रंथ साहिब जी के भप्रनुसार भ्रहंकार के निम्नलिखित भेद किये जा 
सकते हैँ :-- 

(क) धामिक अथवा अ्राध्यात्मिक अहंकार । 

(ख) विद्यागत अहंकार | 
(ग) कमंकाण्ड और वशादि संबंधी अ्रहंकार । 
(घ) जाति-संबंधी श्रहं कार । 
(ड) धन-सम्पत्ति संबंधी अहंकार । 
(च) परिवार-संबंधी भ्रहंकार । 
(छ) रूप-यौवन-संबंधी अहंकार ।'' 

इन भेंदों के श्रतिरिक्त आशा, चिता, काम क्रोध, लोभ, मोह, भूठ, पाखण्ड, 
भिथ्याचरण ब्रादि हउम' के ही प्रंग हे ।'' 

प्रहंकार का परिणाम बंधन, दु:ख-प्राप्ति और बार-बार जन्म धारण करना होता 
है। जब तक मन “हउमे' की लहरों के बोच स्थित है, तब तक 'नाम' में स्वाद नहीं झ्राता । 
इसी के कारण न तो आ्रात्म-जागृति होती है श्रौर न भक्ति ही होती है । अत: निकटस्थ 
परमात्मा बहुत दूर प्रतीत होता है । 

गृरुओं ने अहंकार का नाश बहिरंग--साधनों द्वारा नहीं माना है। इन बहिरंग 
साधनों की लम्बी सूची है।'' अंतरंग साधनों द्वारा ही अहंकार का नाश हो सकता है । 
प्रंतरंग साधन निम्नलिखित हैं:--- 

(क) मरजीवा होना । 

(ख) सद्गुरु की प्राप्ति । 

(ग) नाम मे दृढ़ आस्था । 

(घ) साध-संग । 

(ह) ब्रह्ममयी दृष्टि । 

(च) विनीतभाव । 

(छ) प्रभु को अपने निकट समझने का भाव । 

(ज) परमात्मा की कृपा । 

श्रहंकार-नाश से विचार की प्राप्ति होती है, भ्रशान्ति दूर होती है और बुद्धि 
निशचल हो जाती है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है श्रौर अपना पराया भाव दूर हो 
जाता है । भ्रहंकार के नष्ट होने से जीव आत्म-स्वरूप परमात्मा ही हो जाता है ।" 


साया--- 

सिकख ग्रु माया का स्वतंत्र भ्रस्तित्व नहीं मानते । इसकी रचना परमात्मा 
के “हुआ्म” से हुई है ।/ इसके ग्रन्य नाम “शक्ति” और “क्दरत” भी है।' यह 
परमात्मा की दासी श्रौर आज्ञाकारिणी है ।* इसका स्वरूप त्रिगणात्मक है ।" इसमें 


(अिनलनननकन * कनिभतानटा न्‍ननिनीा न--* 3०. 
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५२--देखिये यहो थीसिस पृष्ठ २३३-२४२. ५३--पुष्ठ २४२-२४४ 
५४--प्‌ृष्ठ २४४ से पृष्ठ २४८५ ५५--पृष्ठ २४५।२५० ५६--पृष्ठ २५०-२५४ ५७-- 
पृष्ठ २५४-२५७. ५८--पृष्ठ २६१-२६२, ५६--पृष्ठ २६३ । ६०- पृष्ठ २६३-२६४ । 
६१--पृष्ठ २६४ | 
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प्रबल मोहिनी-शक्ति है ।। इसका स्वरूप अनेक रूपात्मक है। नाना प्रकार के स्वरूप 
धारण कर यह जगत्‌ को मोहित करती रहती है। सूत, बंधू, घर, नारि, घत, यौवन, 
लोभ भादि का स्वरूप धारण कर यह जगत्‌ को ठगती रहती है । सत्व, रज झर तम 
की पृथक्‌-प्‌ृथक अभिवृद्धि के कारण पृथक-पृथक्‌ फल की प्राप्ति होती है । इसकी 
झननन्‍्तता परमात्मा ही जान सकता है ।' इसकी मोहिनी शक्तित के कारण ही इसका 
प्रभुत्व सारे संसार में व्याप्त है ।* तिदेव भी इसके वशीभूत हूँ, तो श्रन्य देवी-देवताश्रों 
की बात ही क्‍या है। ग्रुओ्रों ने भश्रनेक रूपकों द्वारा इसकी प्रबलता प्रदर्शित की है । 
माया-जनित दुःख विविध प्रकार के हैँ । जीव माया के परदे के कारण परमात्मा 
को भल जाता है, जिससे अनेक कष्ट भोगने पड़ते हें । वह जन्म-मरण के अ्रनवरत चक्र 
में पड़ा रहता है।” माया-लिप्त जीवों की अवस्था विष्ठा के कीड़े के समान हें, वे 
विष्ठा में ही रहते हे श्रौर अन्त में विष्ठा ही में समा जाते हैँ ॥' 
गुरुओों ने माया से तरने के निम्नलिखित उपाय बताए हे” :-- 
(क ) माया तथा मायिक पदार्थों में अनित्य एवं मिथ्या भाव का शझ्रारोप । 
(ख) सत््‌-संगति श्रौर भगवत्‌-कृपा-- 
(ग) सदगरु-प्राप्ति तथा उनका उपदेश-श्रवण । 
(घ) परमात्मा की भक्ति और शरणागत भाव । 
जीव-- 
जीव परमात्मा की सुष्टि की सब से चेतनशील शक्ति है, इसमें सुख-दुःख भ्रनुभव 
करने की शक्ति तथा चेतना होती है। परमात्मा के “हुकम से जीवों की उत्पत्ति होती 
है ।/' जीव श्रमर और प्नन्त है और वे एक ही सूत्रात्मा में पिरोए हुए हैं ।” परमात्मा 
की तुलना म॑ जीव भत्यन्त अल्पज्ञ है ।' सारे जीवों का प्रेरक परमात्मा है । वह 
परमात्मा के भाज्ञानुसार स्वांगी की भांति अनेक रूपों को धारण करता है । माया- 
ग्रस्त होने के कारण झनेक यौनियों में भ्रमण करता है । साधनों द्वारा वह परमात्मा 
से मिल कर फिर एक हो जाता है ।/ जिस भांति जल में जल मिल कर एक हो जाता 
है, उसी भांति जीवों में स्थित परमात्मा की ज्योति, परमात्मा की अखण्ड ज्योति से 
मिल कर एक हो जाती है । 
सनुष्य-- 
गरुश्नों की दृष्टि में मनुष्य यौनि सर्वोत्कृष्ट यौनि है। भ्रन्य यौनियाँ मनुष्य यौनि 
की पनिहारिनें हे । किन्तु मनृष्य भपनी सारी श्रायू को व्यथं ही नष्ट कर देता है ॥” 


जया अआभ- 


६२--देखिये यही थीसिस पृष्ठ २६६। ६३--पृष्ठ २६७७। ६४--पृष्ठ २६७ । 
६५--पृष्ठ २६६ । ६६--पृष्ठ २७१॥ ६७-पृष्ठ २७२-२७४। ६८--पृष्ठ २७४ । 
६९--पृष्ठ २७५-२७६ । ७०- पृष्ठ २७७-७ १--पृष्ठ २७८ । ७२--पृष्ठ २७०-२८६। 
७३--हुकमी होवनि जीभ्र हुकमि मिले बडिशाई--श्री गृरुग्रंथ साहिब, जप की, पौड़ी 
२ महला, १ प० १ ७४-पृष्ठ रछघ८ । ७५--पृष्ठ २६९०-२६१ । ७६-- पृष्ठ 
२६१-२६२ ७७--पृष्ठ २६२ ७५--पृष्ठ २६९३ ७६--पृष्ठ २९४ ८०--पृष्ठ २६४ 
८१--देखिये यही थीसिस पृष्ठ २६६ । ८२--पुृष्ठ २९७७ । ६५३--पृष्ठ २६८-३०१। ॥ 
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मनुष्य की प्रकृति में परमात्मा के वियोग श्ौर मिलन दोनों के उपादान मौजूद 
है । परमात्मा के वियोग का मुख्य कारण उसकी “मनम्‌खता” तथा “'साकत भाव” 
है ।* ज्योतिमंय, घटघटवासी परमात्मा की अनुभूति शरीर के भीतर करनी मिलन 
का सबसे बड़ा उपादान है।' इस प्रकार शरीर ही परमात्मा के अ्रनूभव करने का 
यंत्र है श्रौर शरीर ही के श्रन्तगंत सब कुछ है ।' पर शरीर को ही कहीं शाश्वत न समझ 
लिया जाय, इसलिए स्थान-स्थान पर चेतावनी भी दी गई है कि यह तो नद्वर, भ्रनित्य 
ध्यौर मिथ्या है। इस शरीर में अहंभाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसके भीतर जो घट- 
घट में रमण करने वाले राम हूँ उन्हें ही सत्य समभना चाहिए ।” 


झात्मा--- 

“श्री गुरु ग्रन्थ साहिब" में श्रात्मा की अमरता का प्रतिपादन श्रीमद्भगवद्गीता 
भ्ौर उपनिषदों की ही भांति किया गया है। शरीर स्थित आत्मा नतो मरा और न 
मरने योग्य है। वह श्रावागमन से मुक्त है । आत्मा शरीर में स्थित हो कर भी शरीर 
से पृथक है, क्योंकि शरीर नश्वर है । 

गूरु वाणी में आत्मोपलब्धि के निम्नलिखित साधन बताए गए हैँ ।” 

१--ग्रु के शब्द भ्रथवा उपदेश को हृदय में धारण करना, 

२--कामादिक को वश म॑ करना, 

३--पंच कमंन्द्रियों तथा पंच ज्ञानेन्द्रियों का वश में करना, 

४--परमात्मा की कृपा में पूर्ण विश्वास रखना, 

५४--सभी के भ्रन्तगंत एक श्रात्मा का दर्शन करना, 

६--विराट परमात्मा की उपासना में लीन होना, 

७--सहजावृत्ति में रहना । 

आत्मोपलब्धि का आनन्द वर्णनातीत है। इसी से सारी त्रिपुटी मिट जाती है।" 
श्रात्मज्ञान जागृत होने पर बाहर भीतर सभी जगह प्रकाश हो जाता है। सारे चराचर 
प्रकाशमय दिखायी पड़ने लगते हें ।*' 
फैन को बल>तक 

गुरुनानक देव मन की उत्पत्ति पंच तत्वों से मानते हैं।' इसके दो रूप हैँ ।* 

(क) ज्योतिमय, प्रकाशमय श्रथवा शुद्ध स्वरूप । 

(ख) भअ्रहंकारमय स्वरूप । 


ज्योतिमंय मन से ही मन अभ्रपन मूल उत्पत्ति स्थान को पहचानता है। इसी से 
परमात्मा का बोध होता है भ्रौर श्रहंकारी मन का भ्रहंकार मिटता है ।५ 
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मन का दूसरा स्वरूप मोहिनी माया से युक्त श्रौर भ्रहंकार से भरा हुआ है। 
इससे वह बार बार ग्रनेक यौनियों में शभ्रमता फिरता है । यह श्त्यन्त प्रबल और चंचल 
है । मन हाथी, और तेली के बैल के समान है ।” यह अनेक प्रकार के विषयों के 
भोगने से तृप्त नहीं होता ।* 

मनोमारण का महत्त्व बहुत अधिक है। मन मारे बिना न ज्ञान प्राप्त हो सकता 
है श्रौर न भक्ति । आध्यात्मिक उन्नति में मनोमारण का अम्‌ लय महत्त्व है । 

गुरुओश्नों द्वारा मनोमारण के निम्नलिखित उपाय बताए गए हें। 

(क) श्रहंकार युक्त मन को ज्योतिमंय स्वरूप समभना । 

(ख) मन से मन को मनवाना । 

(ग) सांसारिक विषयों में वेराग्य-भावना रखना । 

(घ) दुष्ट जनों की संगति का त्याग । 

(हक) साधू-संगति । 

(च) सत्याचरण । 

(छ) सदगूरु में आस्था । 

(ज) परमात्मा की शरण ग्रहण करना । 

मन-विरोध से अनिवंचनीय सुख तथा विलक्षण आनन्द की अनृभू ति .होती है। यही 
तुरीयावस्था का आनन्द है ।” 


हरि-प्राप्ति-पथ 

मनृष्य जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है । इसी से उसको मानसिक 
भ्रवस्था, संस्का र, योग्यता, क्षमता श्रादि को ध्यान मे रख कर परमात्मा साक्षात्कार के 
भिन्न-भिन्न मार्ग निकाले गए---उनम से प्रधान निम्नलिखित हें-- 

(अर) कम-मार्ग । 

(आरा) योग-मार्ग । 

(इ) ज्ञान-मार्ग । 

(ई) भक्ति-मार्ग । 
(झ्र) कमे-सागे 

सिक्‍्ख गुरुओं के भ्रनुसार कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है” । गृरुझों ने कर्म के दो 
रूप माने है । (क) समष्टि कर्म (६) व्यष्टि कर्म । 

पृथ्वी, श्राकाद, नक्षत्र, पवन, जल, अग्नि और इंद्रादिकों का परमात्माश्रों के 


“हुक्म” से कम में प्रवृत होना समष्टि कम है!” । समष्टि कम परमात्मा की विराट 
प्रकृति द्वारा होते हैं।'*' 
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व्यक्ति-परक कर्म मनुष्य द्वारा होते हैं “ । यह पूर्व जन्मों के संस्कारों वश होता 
है" । व्यक्ति-परक कम दो प्रकार के होते हैं--भले और बुरे “ । मनुष्य कम करने 
में स्वतंत्र है, पर फल मांगने में परतंत्र" । कर्म अपने आप फल देने में श्रसमर्थ है। 
निरंकार के हुक्म से कर्मो का फल प्राप्त होता है” । 
कर्मों के फिर दो रूप मिलते हँ--एक तो (१) बंधन-कर्म । (२) मोक्षप्रद-क्म । 
बंबनप्रद कम वे है जिनसे जीव बंधा रहता है। इसके तीन भेद हैं 
(क) कमंकाण्ड-यूकत कम । 
(ख) अहंकार-यूकत कम । 
(ग) त्रेगूणी त्रिविधि कम । 
मोक्षप्रद कम ये है, जिनसे जीव बंधनों से मृक्त होता है। इसके भी तीन 
भेद है “। 
(क) हरि-कीरत कम । 
(ख) अध्यात्म कम । 
(ग) हुकम रजाई कमं। 
गुरुओं के भ्रनुसार कर्म भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं| उन्होंने इन तीनों 
के बीच अद्भुत समन्वय स्थापित किया है। इसीलिए ग्रुओं द्वारा निरूपित कम मार्ग में 
भक्ति मंदाकिनी प्रवाहित हुई है । 


(श्र) योग-मार्ग 
. गुरुओं को योग के प्रति श्रद्धा है। योग की पर्याप्त दाब्दावलियां भी श्री गुरु ग्रंथ 

साहिब' में मिलती है । | पर ग्रुश्ों की हठयोग की सारी प्रक्रियाये मान्य नहीं हे । बिना 
भक्ति के हठयोंग शारीरिक व्यायाम मात्र है। भक्ति हीन योग, निष्प्राण, पाखण्ड पूर्ण 
नीरस है। 

हृठयोग की सिद्धियां गुरु ग्रंथ साहिब में 'चेटक की सिद्धियां' कही गई हूँ ।” 
गुरु नानक देव व्यवसाय-यूकक्‍्त श्रौर पाखण्डपूर्ण योग के विरोधी हैँ । 

गुरुओं के अनू सार वास्तविक योग यह है कि माया के बीच में रहते हुए भी 
निलेंप हरि में समाया रहे । जिसकी दृष्टि समान हो गई है, वही वास्तविक योगी है। 
जो साधक अपनी वासनाओ्रों का दमन कर लेता है, और जीवित अवस्था में ही वासना- 
शून्य हो जाता है, वही वास्तविक योगी है । 

दनन्‍्य में मन को नियोजित करना गुरुओ्ों के श्रनूसार सर्वोपरि योग है । किन्तु 
उनका शून्य वह शून्य है जो सबं-भूतान्तरात्मा है, घट-घट व्यापी है, भौर निरंकार 


लटक -लनकनरनओन-पऊ ४-8 >परवाम जब 








-क-- “लीन वन 3नननन. 2७५-433७-3 “«3> 3-3० ,५७४ ०४ ४ पन्‍---०७०->नक»म०»क--+3- 2० ६ ज्ल्च्जिनितन-ज+ तल 5 ४ ताल ता ई 


देखिय यही थीसिस १०४--पृष्ठ ३१६ १०५--पृष्ठ ३५७-३५८ १०६--सृष्ठ 
२३५७-र२०५८५ १०७--पृष्ठ ३५६-३२६० १०८--पृष्ठ ३३४६-३६० १०६--पृष्ठ ३६१-३६६ 
११०--पृष्ठ ३७०-३२७८ १११--पृष्ठ ३८४-३८६ । ११२--पृष्ठ ३८६-३८७ ॥ 
११३--पृष्ठ ३८८।॥ ११४--पृष्ठ ३८६-३६० । ११५--पृष्ठ ३६० । 


जनवरी १६५७] आदि श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी के धामिक और दाशंनिक सिद्धान्त १३६ 


ज्योति के रूप में सभी के भीतर व्याप्त है। वह निरंकार ज्योति वह शून्य ब्रह्म सभी में 
रमा हुप्ना है । प्रत्येक मनुष्य की श्रात्मिक वृत्ति उसका निवास है। इसी का साक्षात्कार 
विलक्षण योग है। 

“गृरुग्रंथ साहिब” में दशम द्वार को श्रमत का स्रोत माना गया है। यह “अखुट 
भंडार” और अलख परमात्मा का निवास है । इसी के अन्तगंत असंख्य वस्तुएं भरी हें । 
इसी में अनाहत शब्द है । यह दशम द्वारानाम-जप से खुलता है। “ 

अनाहत शब्द के प्रति भी सिक्‍्ख गुरु श्रद्धा प्रकट करते हे, परन्तु गुरुश्रों के 
अनाहत का स्वरूप योगियों के अनाहत स्वरूप से भिन्‍न है। योगी तो दशम द्वार को 
प्राप्ति के पहले ही श्रनाहत शब्द सुनता है, सिक्‍्ख गुरुओं के अ्रनुमार अनाहत शब्द के 
आ्रानन्द की अनुभूति दशम द्वार में पहुंच कर होती है । जिस शरीर में गुरु की वाणी 
का निरंतर वास है, वहीं अनाहत शब्द प्रकट होता है | 

सिक्‍्ख ग्रुओ्रों ने दशम-द्वार और अ्रनाहत शब्द की प्राप्ति का साधन, साधना- 
बहुल और क्रिया-क्लिप्ट योग की प्रक्रियाञ्रों को नहीं माना है । गुरु नातक के अनुसार 
बिना नाम के योग कभी सिद्ध नहीं होता । उनकी दृष्टि में “नाम-जप  योग-प्राप्ति का 
सर्वोत्कृष्ट साधन है । 
सहज-योग--- |; 

ग्रुओं ने सहज योग में अपनी रागात्मिका भवित, अपने हृदय का प्यार, अपना 
निर्मल वंराग्य, भ्रपनी दिव्य शान्ति, अपना ध्यान तथा अपनी धारणा और समाधि 
निमज्जित कर दी है । 

माया, अहंकार तथा बाह्य साधनों से सहजावस्था की प्राप्ति संभव नहीं है । 

सहजावस्था की प्राप्ति के लिए गुरुओं की निश्चित साधन प्रणाली है. --- 

(क) सद्गुरु की प्राप्ति, उसमे अपूर्व श्रद्धा, भक्ति और विश्वास । 
(ख) परमात्मा के नाम में दृढ़ आस्था और उसका जप । 

(ग) सद्ग्रु के शब्द पर भ्राचरण । 

(घ) सांसारिक विषयों का त्याग । 

(ड) सहजावस्था का झ्रानन्द है । 

सहजावस्था का आनन्द वर्णनातीत है। जिस प्रकार जल से मिल कर जल 
तदाकार हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा के अंतर्गत परमात्मा की ही रक्‍्खी हुई वह 
ज्योति परमात्मा के साथ मिल कर तदाकार हो जाती है ।* 


(इ) ज्ञान-सार्ग-- 
सभी प्राणियों में एक ही आत्मा व्याप्त है इसी भाव को स्व जाग्रत रखना 
ज्ञान है श्लौर किचित्‌ क्षण के लिए उसे न भूलना ज्ञान की चरम सीमा है । 
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गरुओं ने ज्ञान के दो रूप माने हे-- 
(क) वाचक ज्ञान 
(ख ) ब्रह्म-ज्ञान 
वाचक ज्ञानी ज्ञान की लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं, पर उनके आचरण में वे 
बातें चरिता्थ नहीं होती । 
ग्रह्मजान अथवा तत्व ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अद्वंत ज्ञान का घनीभूतभाव 
ब्रह्मज्मनान है । इस परमात्मा की सत्ता सवंत्र, सब काल में देखना अद्वता ज्ञान है सभी 
मार्ग के साधकों को यह स्थिति प्राप्त हो सकती है। 
सिक्‍ख गृरुओ्नों में परमात्मा की श्रनुभूति में अ्रद्वत भाव का घनीभूत-भाव पर्याप्त 
मात्रा में पाया जाता है । बाजीगर और उसके स्वांग, जल और उसकी तरंगे, कनक 
और उसके आभूषण आदि के उदाहरणों द्वारा अ्रद्व त-ज्ञान सिद्ध होता है । * 
शेरसिह ने “श्री गृरु ग्रंथ साहिब में अद्वेत-ज्ञान नहीं माना है। इसके लिए 
उन्होंने चार तक उपस्थित किए हें। 
(क) गृरुझ्रों ने जीव-ब्रह्म की एकता नहीं स्वीकार की । 
(ख) ब्रह्म और सृष्टि में भी एकता नहीं स्वीकार की । 
(ग) सो5हं, तत्वमसि, आदि गअद्वत शब्द भी नहीं पाये जाते । 
(घ) शंकर के अ्रद्व॑तवाद में भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं । 
गुरु ग्रंथ साहिब में अनेक स्थलों पर जीव ब्रह्म में एकता" तथा सुष्टि और 
ब्रह्म में एकता पाई जाती है ।'** एकाध स्थलों पर “सो5हं'' के जप का भी निर्देश मिलता 
है। ' शंकराचाये जी में भक्ति भावना भी पर्याप्त रूप में मिलती है।' शअ्रतः शेरसिह 
जी की दलील तक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती । 
सिक्‍ख गुरुगओ्रों ने प्रवृत्ति मांग पर जोर दिया है। पर यह ज्ञान-मार्ग का बाधक 
नहीं है। प्रसिद्ध अरद्वत ग्रंथ विद्यारण्य कृत पंचदशी में निवृत्ति मार्ग और प्रकृति मार्ग 
समान बताए गये हैँ ।' 
सिक्‍ख गृरुओ्नों में ज्ञान के निम्नलिखित साधन प्राप्त होते हैं 
(क) विवेक 
(ख) वेराग्य, 
(ग) श्रद्धा, 
(घ) श्रवण, 
(ड) मनन झौर निदिध्यासन, 
(च) अहंकार-त्याग 
(छ) गुरु-कृपा एंव परमात्मा-कृपा 
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ज्ञानोपलब्धि के परचात प्रात्मा, परमात्मा, में कोई श्रन्तर नहीं रहता । जिनी 
प्रातमु चीनिश्रा परमातम्‌ सोई ।*' ब्रह्मज्ञानी के लक्षण विस्तार के साथ गउड़ी-सुखमनी 
में मिलते हैं ।' 
गरुओं ने एकाध स्थल पर ऐसे स्वीकार किया है कि ईश्वरानूभूति के पश्चात्‌ 
प्रारव्ध कर्मानूसार मनुष्य चाहे गृहस्थाश्रम म॑ रहे ग्रथवा विरक्ति वृत्ति में रहे, वह दोनों 
ही में शोभनीय है ।* पर उन्होंने गृह त्याग पर कभी बल नहीं दिया। बल्कि उन्होंने 
स्वयं भ्रपनी रहनी से तथा अपनी बाणी से गृहस्थी मे रहने की प्रेरणा दी । उनकी दृष्टि 
में प्रवत्तिमार्ग ज्ञान-मा्ग का बाधक नहीं है । 
(ई) भक्ति मार्ग 
भक्त के दो स्वरूप होते है -- 
(क) वंधी भक्ति । 
(ख ) रागात्मिक भक्ति । 
सिक्‍ख गरुओं ने वैधी भक्ति का खण्डन किया है ।*' अहंकार में ही सारे लोग 
भक्ति करते हैं :-- 
'हुठमें भगति करें सभ्‌ कोइ । 
ना मन्‌ मीजे ना सूख होइ॥। 
(मलार, महला ३, पृष्ठ १२७८) 
कथन वाली भक्ति दो कौड़ी को है । 


रागात्मिका भक्ति वह है, जिप्तमें परमात्मा का विस्मरण न हो झौर परमात्मा 
भक्‍त के हृदय में सदंव के लिपे विराजमान हो जाय॑ । जिस प्रकार चकोर का चन्द्रमा 
से, मीन का जल से, भ्नलि का कमल से*“'*'*'*“'चातक का मेघध से प्रेम होता है, उसी प्रकार 
भक्‍त का भगवान से प्रेम होना चाहिए ।' 

प्रेमा भक्ति अथवा रागात्मिका भक्ति में विरह की तड़पन झऔर मिलन के आनन्द 
दोनों ही महत्वपूर्ण हैं । 'गूरु ग्रंथ साहिब में प्रेमा भक्ति की मामिक अनुभूति प्रचुर मात्रा में 
प्राप्त होती है।' 

विविध माध्यमों द्वारा प्रेम की तीजता अभिव्यक्त की गई है-- 

(क) माता-पिता और पुत्र का संबंध ।' ' 

(ख) स्वामी-सेवक भाव का संबंध ।* 

(ग) सखा-भाव ।' 

(घ) दाता-भिखारी का संबंध । 
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(ह) पति-पत्नी का संबंध । 

परमात्मा के विस्मरण से जीव की श्रनेक दुदंशाएं होती हैं । भक्ति से ही मनुष्य 
का जीवन साथंक होता है । 

भक्ति के अनेक उपकरण गुरु-ग्रंथ साहिब में मिलते हूँ, जिनमें निम्नलिखित 
प्रधान हें :--- 

(क) सद गृरु प्राप्ति श्रौर उसकी कृपा तथा उपदेश | ' 

(ख) नाम | / 

(ग) सत्संगति तथा साधु-संग | 

(घ) परमात्मा का भय । 

(ह) परमात्मा का हुकम ।* 

(च) दृढ़-विश्वास। 

(छु) देन्य भाव |" 
(ज) आत्म-समपंण भाव। 
( 
( 
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भ) परमात्मा का स्मरण और कीतेंन ।४ 
) प्रभ-क्रपा । 

भक्ति प्राप्त होने पर, भक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकारों से रहित और माया 
से अलिप्त हो जाता है । अहंब॒द्धि के विष को त्याग देता है। उसका सोना, जगना, 
उठना, और हंसना श्रादि सभी निश्चिन्त भाव से होते हैँ । जिस माया द्वारा सारा जगत 
ठगा जाता है वह माया हरि भक्तों द्वारा उठा ली जाती है।' उसका मन श्रत्यंत 
निश्चिल भर निर्भय हो जाता है। परमात्मा रूपी धन प्राप्त हो जाने से, वह अ्रचल 
सम्राट हो जाता है।“” प्रेमा भक्ति प्राप्त होने पर ठाकुर और सेवक दोनों मिल कर 
उसी भांति एक हो जाते हें, जिस भांति जल की तरंगें और फंन जल से मिल कर एक 
हो जाते हैं ।४ 


निष्कर्ष 

हरि-प्राप्ति के सभी पथों पर दृष्टि डालने से हम उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हूँ कि 
रागात्मिका भक्ति की अबाघ मंदाकिनी सिक्‍ख गुझुओं के प्रत्येक पद में प्रवाहित हो रहो 
है । गरुओों द्वारा निरूपित सभी पथ--कर्म-मार्गं, योग-मार्ग और ज्ञान-मार्ग भक्ति की 
पवित्र घारा से सिचित है । बिना परमात्मा की रागात्मिका भक्ति के कर्म पाखण्ड-पर्ण, 
ग्राडम्बर-यक्त है, ज्ञान चंच-ज्ञान मात्र है श्ौर योग शरीर का व्यायाम मात्र है। सभी 
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साधनों में सदगूरु और 'नाम-जप' का महत्वपूर्ण स्थान है । परमात्मा की रागात्मिक भक्ति 
ही कर्मयोग को निष्काम कर्मयोग बनाती है, ज्ञान को ब्रह्मज्ञान का रूप देती है और योग 
को सहज-योग में परिणित करती है । इसीलिये गरुओझ्नों के अनुसार किसी मांगे की साधना 
बिना भक्त के निष्प्राण, निस्तत्व और मिथ्या है। सिक्‍ख गरुओं का सम्पूर्ण जीवन 
प्रेम-भक्ति से श्रोत-प्रोत है। उनका आचार-विचार रहन-सहन, उठना, बैठना, ह॒एष-विषाद, 
सुख-दुख यहां तक कि उनके जीवन के समस्त क्रिया-कलाप भक्ति के दिव्य रंग में 
रंगे हैं । 


डॉ० हरिहरनाथ टंडन . 


वात्ता-साहित्य का जीवनी परक अध्ययन 


वार्ता-साहित्य के भीतर प्राप्त होने वाली सामग्री का जीवनोपयोगी अध्ययन करने 
के लिए इस निबन्ध की सीमा के भीतर केवल पुष्टि मार्गीय वार्ता-साहित्य का अध्ययन 
किया गया है । इसमें भी केवल उन्हीं ग्रन्थों को स्थान दिया गया है जिनकी रचना 
सम्वत्‌ पन्द्रह सौ पचास से लेकर सत्रह सौ पचास की झ्वधि के भीतर होना सम्भव प्रतीत 
हुआ है और जो प्रचार की दृष्टि से हिन्दी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
कर चुके हैँ । इस दृष्टि से पुष्टि मार्गीय वार्त्ता साहित्य में से चौरासी वेष्णवन की वार्त्ता, 
दो सौ बावन वेष्णवन की वार्त्ता, निजवार्त्ता, घरूवार्त्ता, पटऋतुवार्त्ता, महाप्रभू जी के 
प्राकट्य की वार्त्ता श्रौर श्रीनाथ जी के प्राकट्य क्री वार्त्ता तथा भावसिन्ध्‌ ग्रादि सात 
ग्रंथों को ही इस अध्ययन के लिए चुना गया है। इन पुस्तकों के सभी प्रकाशित संस्करणों 
का संग्रह करने का प्रयत्न किया गया है और श्रधिक से अधिक जितनी हस्तलिखित प्रतियां 
इन ग्रंथों की मिल सकी हैं उन सभी का, विषय, व्यक्ति, संख्या और वृत्त के विचार से 
तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस अ्रध्ययन से इन प्रकाशित और हस्तलिखित 
प्रतियों की विविध प्रतियों में जो भाषा संबंधी अन्तर प्राप्त है उसका और उसकी प्रति, 
प्रतलिपिकार, और लेखक तथा लिपि की ओर भी पूरा ध्यान दिया गया है। इसके 
भ्रतिरिक्त इन पुस्तकों की भावप्रकाश पूर्ण (भावना वाली) जो प्रतियां प्रकाशित और 
हस्तलिखित प्राप्त हो सकी हें उनका भी तुलनात्मक अ्रध्ययन किया गया है । वार्त्ता- 
साहित्य की भ्नेक प्रकार की प्रतियां और विविध रूप के जो ग्रंथ प्राप्त हुए है उनका एक 
श्रेणीवद्ध वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया किया है । इस वर्गीकरण का मूलाघार विभिन्न 
प्रतियों की एकता भ्ौर उनके भेद को ही बनाया गया है । इसके आधार पर 
वार्ता के संस्थापक, प्रसंगात्मक और व्याख्यात्मक या भावनात्मक तीन संस्करण निर्धारित 
किये गये हैँ । इनमें से भी व्यक्ति, विषय और वृत्त को पृथक-पृथक करके 
उसको इतिहास श्रौर समकालीन साक्ष्य को कसौटी पर कसकर सामयिक सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया गया है । प्रबंध के आरम्भ मं भारतीय संस्कृति के श्रादि काल से लेकर 
पुष्टि मार्गीय वार्ता साहित्य के विकास-काल तक के संक्षिप्त इतिहास का सिहावलोकन 
करके वार्ता-साहित्य के विकास की एक संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
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गया है। इस अध्ययन को पूर्ण और व्यापक बनाने के लिए समकालीन पुष्टि मार्गीय 
साहित्य के भीतर मिलने वाले प्रमाणों का उस काल के हस्तलिखित और प्रकाशित दोनों 
प्रकार के ग्रंथों द्वारा अंत:साक्ष्य का सहारा लिया गया है । वार्त्ता के इतिवृत्त की प्रमाणिकता 
की पुष्टि भी की गई है । इस अंतःसाक्ष्य के श्रतिरिक्त समाज में प्रचलित अनेक प्रकार 
की सेवा प्रणालियों, उत्सवों और कीतेन के पदों म॑ से जहाँ कहीं भी वार्त्ता की इतिबृत्त को 
समथंन प्राप्त हुआ है उसका भी संग्रह किया गया है श्रौर यह दिखाया गया है 
कि किस प्रकार वार्ता के वर्णन में और कीतं॑न के पद या अंत.साक्ष्य में एकता 
या विरोध है औंर प्रतिकल प्रमाण की उपलब्धि में वार्त्ता का वृत्त ठीक है या 
समकालीन अंत :साक्ष्य । तथा किस प्रकार यह भेद समाज के साहित्य में प्रचलित हो सका 
है । बहिर्साक्ष्य में अन्य समकालीन व उत्तरकालीन साहित्य से भी प्रमाण संग्रह किए गये है । 
बहिस| क्ष्य को महत्व दिया गया है पर जहाँ अ्रंतःसाक्ष्य प्राप्त है वहां बहिर्साक्ष्य को महत्व 
नहीं दिया गया है। वार्त्ता साहित्य के विषय और भावभूमि की चर्चा गे पुष्टि-मार्गीय 
दर्शन की सहायता ली गई है किससे वार्ता की अलोकिक घटनाओं और प्रसंगों को समझने 
में सहायता मिलती है। वार्त्ताएँ मूलतः धामिक है इसलिए वार्त्ता साहित्य और धर्म 
गाथाओं और लोक-गाथाओ्रों की तुलना करके उनकी धामिक प्रवृति पर प्रकाश डाला गया 
है । प्रकृति के मानवीकरण पर भी अत्यंत संक्षेप रीति से विचार किया गया है। इस 
संबंध में प्राचीन साहित्य से जो सहायता मिल सकती है उसके सहारे इस साहित्य की एक 
परम्परा स्थापित की गई है और आधुनिक कथा-साहित्य में वार्ता का महत्व दिखाया 
गया है । 


प्रबन्ध के दूसरे अध्याय में वार्ता की प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों की तथा 
अन्य उन हस्तलिखित ग्रंथों की सूचो दी गई है जिनके आधार पर यह अभ्रध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है । प्रथन्ध का विषय स्वीकृत करते समय विश्वविद्यालय की ओर से इस 
प्रकार की सूची संलग्न करने का विशेष झादेश भी प्राप्त हुआ था । वार्त्ताग्रों में चौरासी 
वैष्णवन की वार्त्ता और दो सौ बावन वष्णवन की वार्ता की कम से कम दो सौ प्रतियां 
देखने का अभ्रवसर मुझे प्राप्त हुआ है पर उनमें से अ्रधिकांश प्रतियां किसी लिखिया की 
प्रति की प्रतिलिपियां है और अन्त में ये सब ६ प्रतियों की प्रतिलिपि मात्र ठहरती हैं। 
बड़ौदा, सूरत, डभोई और नडियाद में प्रत्येक मर्यादी वैष्णव के घर में तथा मंदिर में इस 
प्रकार की एक न एक पोथी मिली है जिसमें प्रत्येक के श्रादि, मध्य और अन्त के एक-एक 
पृष्ठ की प्रतिलिपि इस ग्रध्ययन के लिए की गई थी । यहां उसे इसलिए नहीं दिया जा रहा 
है कि वे सभी प्रतियां महत्वपूर्ण नहीं है ग्रौर उनके तीन पृष्ठों को देने से प्रबन्ध पर कोई 
विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है श्नौर न इस प्रबन्ध के लिखने में उनसे कोई सहायता ही मिली 
है। इस प्रकरण में केवल उन्हीं प्रतियों का उल्लेख किया गया है जिनसे इस प्रबन्ध में 
सहायता ली गई है और उन प्रतियों का परिचय भी संक्षिप्त रूप से दिया गया है । 


तीसरे प्रकरण को लिखते समय यह प्रतीत हुग्ना कि वार्ता-साहित्य की प्रामाणिकता 
भ्रौर काल-निर्णय करने के लिए तत्कालीन साहित्य की सहायता लेना भ्रनिवायं है और 
इस के लिए इसे छोड़ कर और कोई दूसरा विश्वरत उपाय नहीं है। इसलिए '“रूपरेखा' 
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के आठवें भ्रंश को तीसरे से मिलाकर इस प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इसमें पहले 
सम्प्रदाय के आचार्यों के ग्रंथों के श्रनुसार वार्त्ताश्रों में आए हुए प्रसंगों और व्यक्तियों की 
परीक्षा श्रौर तुलना करके इनको प्रामाणिकता सिद्ध की गई है । इन सब ग्रंथों का संक्षिप्त 
परिचय भी दे दिया गया है श्रौर वार्त्ता से मिलने वाले भझ्ंशों का उल्लेख भी कर दिया 
गया है । इसके दूसरे खंड में केवल हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर वार्त्ता साहित्य की 
प्रामाणिकता सिद्ध की गई है । तीसरे खंड में परम्परा के ग्रंथों के आधार पर और चौथे 
घंड में समकालीन ग्रंथों के आधार पर इनके रचयिता और काल का निर्णय किया गया 
है । चौथ खंड में निष्कर्ष रूप से इसी विषय को एकत्र करके लिखा गया है । इसी प्रकरण 
में वार्ता साहित्य के आलोचक और झाज तक की आलोचना की भी आलोचना करके कुछ 
महत्वपूर्ण निष्कषं निकाले गए हैँ । 

चौथे प्रकरण में वार्त्ता साहित्य मे आए सभी कवियों की एक सूची प्रस्तुत की गई 
है। वार्त्ता में इनके सम्बन्ध में जो उल्लेख है उन सबको संख्यात्मक, प्रसंगात्मक तथा 
भावनात्मक सभी संस्करणों से एकत्र करके उन पर सम्प्रदाय के अन्य ग्रंथों से प्राप्त इतिवत्त 
का भी संकलन किया गया है। सभी कवियों की रचनाग्रों में से कम से कम एक-एक पद 
उद्धरण रूप से दिया गया है । कवियों का इतिवृत्त देते समय उनका वर्तमानकाल भी 
निश्चित किया गया है। वार्त्ताग्नों में जिनको कवि नहीं लिखा है और जिनके नामों का 
उल्लेख हुआ है तथा सम्प्रदाय में जिनकी रचनायें प्राप्त हें उन सब को कवियों की सूची म 
स्थान दिया गया है । इस दृष्टि से इस प्रकरण में अनेक ऐसे कवियों का इतिवृत्त श्रोर 
उनकी अप्रकाशित रचनाझ्रों का संग्रह किया गया है जिन्हें श्राज तक के लिखे गये हिन्दी 
साहित्य के इतिहासों में स्थान नहीं दिया गया है। श्रष्टछाप के श्राठ महाकवियों के 
जीवन-वृत्त व उनके काव्य को इस लिए छोड़ दिया गया है कि उनका विस्तृत अध्ययन 
लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डाक्टर दीनदयाल गृप्त कुछ वर्ष पहले 
ही प्रस्तुत कर चुके है और पुष्टि-सम्प्रदाय में प्राप्त सभी सामग्री का उपयोग अपने अध्ययन 
के लिए कर चुके हें । इस प्रकरण में जिन कवियों की तिथियों का पता नहीं लग सका है 
उनकी तिथि को अनुमान से इस लिए निश्चित करने का प्रयत्न नहीं किया गया है कि यह 
सब सोलह॒वीं भ्रोर सत्रहवीं शताब्दी के कवि हैँ और अनुमान से लिखे गए सम्वतों के ठीक 
होने की सौ प्रतिशत सम्भावना नहीं है । वार्ता साहित्य के इन कवियों श्रौर सेवकों के 
जीवन से सम्बन्ध रखने वालो सामग्री का भअ्रध्ययन ही इस प्रबन्ध का विषय है इसलिए इस 
सामग्री को अन्य उपलब्ध सामग्री के आधार पर शुद्ध करके उसका एक निश्चित श्रौर 
मान्य रूप निर्धारित किया गया है । 


पांचवे प्रकरण में वार्त्ता के भावनात्मक संस्करण श्र प्रसंगात्मक संस्करणों में 
उपलब्ध सामग्री की परस्पर तुलना करके उन दोनों में जो अन्तर है उसे स्पष्ट किया 
गया है भौर यह दिखाया गया है कि वार्त्ता के जिस संस्करण को भ्रब तक उसकी टीका 
के नाम से सम्बोधित किया गया है वह उस पर किए गए भाष्य या टिप्पणियों से यूक्‍त 
उसी ग्रंथ का संशोधित रूप नहीं है वरन उसका स्वतंत्र संस्करण है । उसमें प्रत्येक वार्त्ता 
में वत्ति का विस्तार ही नहीं किया गया है, किसी किसी वार्ता में वृत्त को महत्व की 
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दृष्टि से संक्षेप रूप में भी लिखा गया है । यह तुलनात्मक अध्ययन कुछ लम्बा होगया है 
प्र इसको इससे अधिक संक्षिप्त रूप में रखने पर दोनों संस्करणों का श्रन्तर स्पष्ट रूप 
से प्रगट होने की सम्भावना भी नहीं थी और न बढ़ाया या घटाया हुझ्ना वृत्त ही समभ में 
ग्रा सकता था । प्रबन्ध श्रावश्यकता से अधिक बड़ा न हो जाय इस लिए उद्धरणों की 
श्रोर संकेत मात्र कर दिया गया है। इस प्रकरण में बम्वई और डाकौर की प्रकाशित 
प्रतियों से केवल एक वार्त्ता की परस्पर तुलना करके उनमें जो समता या श्रन्तर है उसे 
प्रगट किया गया है तथा इन संस्करणों की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों की वार्त्ता से तुलना 
करके यह सिद्ध किया गया है कि डाकौर श्र बम्बई के दोनों संस्करण एक ही हैं और 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों श्रौर इनके पाठ में मौलिक अन्तर है । इसी प्रकार संख्यात्मक 
ग्रौर प्रसंगात्मक तथा भावनात्मक तीनों संस्करणों के पाठ में भी भेद दिखाया गया है। 
प्रंत में श्री महाप्रभू जी के प्राकद्य की वार्त्ता के प्रकाशित तथा हस्तलिखित श्रसंगों की 
तुलना निजवार्त्ता और घरूवार्ता के प्रसंगों से करके दोनों के रूप में समता दिखाई गई है 
ग्रौर यह सिद्ध किया गया है कि निजवार्त्ता घख्वार्ता के ही प्रसंगों का संग्रह पृथक रूप से 
महाप्रभू जी की वार्ता के रूप में प्रगट हुआ है । यही कारण है कि इन दोनों के प्रसंगों 
में अन्तर नहीं है । 


छठे प्रकरण में कवियों के अतिरिक्त श्रन्य जिन सेवकों या व्याक्तियों के नाम 
वार्त्ताश्रों में आए हैं उन सब के सम्बन्ध में विचार किया गया है। इस प्रकरण में पुष्टि 
मार्ग के प्रसिद्ध आचार्यों का जीवनच-रित्र वार्ता और सम्प्रदाय म॑ उपलब्ध 
सामग्री के अनुसार प्रस्तुत किया गया है । इनके जीवन वृत्त यद्यपि सम्प्रदाय में हिन्दी 
श्रौर गुजराती दोनों भाषाओ्रों में प्रकालित हो चुके हैं पर उनमें वार्त्ता साहित्य में श्राई 
घटनानों का विशेष घ्यान नहीं रक्खा गया है । इस जीवन वृत्त को वार्त्ता की घटनाओं 
के अनुसार प्रस्तुत किया गया है श्रौर प्रचलित ऐतिहासिक सामग्री के अनुसार उसे सत्य या 
प्रसत्य प्रमाणित किया गया है । शेष सेवकों या इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों में से 
इसकीं सीमा के भीतर केवल सेवकों का इतिवृत्त संग्रह किया गया है और 
केवल उनके सम्बन्ध में ही लिखा गया हैँ। क्योंकि वहां वार्ता से उपलब्ध ऐतिहासिक 
सामग्री के बीच उन महान्‌ भावों के चरित्र सम्बन्धी सामग्री की परीक्षा सरलता से हो 
जातो है। इस प्रकरण की सामग्री उपलब्ध करने में साधारण इतिहास से, सम्प्रदाय के 
सम्बाद ग्रंथों से, कीत॑न के पदों से, वंश से, बैठकों से, घरों से, सेव्य स्वरूपों से, श्राचार 
विचार की प्रचलित परम्परा से सहायता ली गई है । इस प्रकरण में ऐसी वार्त्ताश्रों से 
प्राप्त सामग्री का भी उपयोग किया गया है जहां वेष्णत का नाम न देकर एक राजा 
एक स्त्री, 'एक पुरुष' मात्र लिख दिया गया है। इन वार्त्ताश्नों को एक स्थान पर एकत्र 
करके उनके सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर लिया गया है। इस प्रकार 
चौथे छठे श्रौर आठवें प्रकरणों के भीतर वार्त्ता-साहित्य में श्राए सभी नामों पर विचार 
हो गया है: उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता की परीक्षा हो गई है। उनके सम्बन्ध में 
वार्ता में जो कुछ उपलब्ध है, उसकी अन्य स्थानों से प्राप्त प्रमाणों से तुलना होगई 
है श्रौर भ्रनतिहासिक की श्रप्रामाणिकता भौर ऐतिहासिक की प्रामाणिकता की पुष्टि की 
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गई है। वार्त्ता सम्बन्धी समस्त नामावली का यह इस प्रकार सर्व प्रथम विविध स्थानों 
से उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया गया स्वतंत्र और प्रामाणिक अध्ययन है जो 
कहीं-कहीं श्रपूर्ण होते हुए भी असंदिग्ध है । 

सातवें प्रररण में वार्त्ता साहित्य में उपलब्ध कवियों और अन्य सेवकों या भक्तों के 
विवरण की भक्‍तमाल के मूल और टीका में प्राप्त इतिवृत्त के साथ तुलना की गई है श्रौर 
इसके आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि भक्‍तमाल का आधार लेकर वार्ता के प्रसंगों 
की जो श्रालोचना की जाती है उसमें कितना तथ्य है । भकक्‍तमाल किस दृष्टिकोण से लिखा 
गया है उसका यह मम उसके प्रसंगों की वार्त्ता के प्रसंगों के साथ तुलना करके सिद्ध कर 
दिया गया है । इस अध्ययन में नाभादास, प्रियादास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्री राधाकृष्ण दास 
तथा वनमाली दास शास्त्री की संस्कृत “भक्त नाम मालिका' से सहायता ली गई है। 
ग्वालियर के प्रसिद्ध विद्वान श्री भालराव के संग्रह में भकक्‍्तमाल की अनेक हस्तलिखित और 
प्रकाशित प्रतियाँ मुझे देखने को मिली हैं जिनके आधार पर भकतमाल की विविध टीकाएं 
स्वयं एक अध्ययन का स्वतंत्र विषय हो सकती हे और भक्‍तमाल के मूल प्रणेता तथा उसके 
टीकाकारों के दृष्टिकोण तथा उनके ज्ञान की सीमाओं का एक निश्चित रूप निर्णय किया ज! 
सकता है । इन टीकाझ्नों में भक्तमाल की एक मराठी भाषा की टीका की हस्तलिखित 
प्रति है जिसके रचयिता नाना बुआ कंदूरकर हैं जिसमें नाभाजी की गृरू परम्परा दी हुई 
है और अन्य वैष्णव गहियों का विस्तत उल्लेख है जो हिन्दी भकतमालों में नहीं है । मेने इस 
टीका का भी उपयोग किया है । इसी संग्रह में भक्तमाल की एक संस्कृत टीका को 
हस्तलिखित प्रति देखने को मिली है जिसकी पृष्ठ संख्या चार सौ के लगभग है श्रोर 
जिसमें अनेक दन्‍त कथाएं भी सम्मिलित कर दी गई हैं । मराठी “भक्त चरित्र' से भी 
वार्ता और भक्‍तमाल के इतिवृत्त की तुलना की गई है पर उनमें जहां भेद मिला है वहीं 
उनका उद्धरण दिया गया है अन्यथा नहीं और अध्ययन को केवल हिन्दी की प्रतियों तक 
ही सीमित रक्‍्खा गया है। भवतमाल और वार्त्ता के तुलनात्मक श्रध्ययन के आ्राधार पर 
यह सिद्ध कर दिया गया है कि पुष्टि मार्ग से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों और सेवकों के 
सम्बन्ध में वार्त्ता का इतिवृत्त भक्‍तमाला की श्रपेक्षा अधिक प्रामाणिक है क्‍योंकि इनके 
सम्बन्ध में भकक्‍्तमालकारों को जानकारी सीमित थी और उन्होंने केवल उनकी महिमा 
झऔर बड़प्पत के लिए उनका स्मरण किया है । इस प्रकार यह सिद्ध किया गया हैकि 
केवल भकतमाल का सहारा लेकर जो लोग वार्त्ता के इतिवृत्त को अ्शुद्ध और अ्रप्रामाणिक 
बताते और सिद्ध करते है वे उसके साथ न्याय नहीं करते हैं। वार्त्ता के इतिवृत्त को अप्रमा- 
णिक सिद्ध करने के लिए उसका भक्‍तमाल में उल्लेख न मिलना ही यथेष्ट नहीं है उसका 
श्रन्य प्रमाणों से समर्थन या खंडन भी होना चाहिए । भकक्‍तमाल संक्षिप्त है और वार्त्ता को 
इसकी आवश्यकता नहीं है । 

ग्राठवें प्रकरण में मध्य-कालीन साहित्य के उद्धरणों से वार्त्ता के वृत्त की तुलना 
इसलिए नहीं की गई है कि यह तुलना तीसरे प्रकरण में की जा चुकी है। इस प्रकरण 
में वार्ता साहित्य से प्राप्त कवियों तथा श्रन्य सेवकों के नामों श्रौर वृत्त की तुलना हिन्दी 
साहित्य के इतिहास ग्रंथों से प्राप्त उनके वृत्त से की गई है। इसके लिए भिश्र-बंध्‌ 
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विनोद, ५० रामचन्द्र शुवल, पं० रमाशंकर शुक्ल “रसाल”, डाक्टर हजारीप्रसाद 
द्विवेदी और डाक्टर रामकुमार वर्मा के हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रंथों से इनके सम्बन्ध 
में प्राप्त इतिवृत्त की तुलना वार्त्ता के इतिवत्त से की गई है श्रौर दोनों में जो एकता 
है उसका उल्लेख न करके केवल अन्तर को ही पृथक करके दिखाया गया है । इसमें वार्त्ता 
के जिन कवियों के नामों को इतिहास का समर्थन प्राप्त है उनकी सूची और उनकी 
भी सूची जिनका साहित्य के इतिहास में उल्लेख नहीं है प्रकरण के आरम्भ में दे दी गई 
है। प्रायः यह देखने में आया है कि सभी इतिहास-लेखकों ने वार्त्ता के जिन कवियों 
का उल्लेख किया है उनके सम्बन्ध में वार्ता का इतिवत्त ग्रहण कर लिया है और उसे 
ही संक्षेप मे लिख दिया है। अष्टछाप के सभी कवियों के विषय में हिन्दी साहित्य के 
इतिहाम लेखकों ने यही नीति अपनाई है । इसलिए इस प्रकरण में वार्ता से प्राप्त 
सामाजिक और एंतिहासिक वृत्त पर विचार किया गया है। इस वृत्त को प्रत्येक वार्त्ता 
ग्रंथ म॑ से प्रति वार्त्ता के अनुसार छांटकर लिखा गया है । इसमें एंतिहासिक वृत्त को 
पृथक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक वृत्त को पृथक-पथक करके लिखा गया है श्रौर 
उसकी स्वतंत्र थश्रालोचना की गई है। इस आलोचना के आधार पर यह सिद्ध किया 
गया है कि वार्त्ता से प्राप्त इस प्रकार की सूचनाओं में कौनसी इतिहास की कसौटी 
पर खरी उतरी £ैं और कौनसी अप्रामाणिक है । इन ग्प्रामाणिक विवरणों के आधार 
पर वार्ता के उम्त अंश को पीछे से जोड़ा हुआ या वार्त्ताकार की भूल सिद्ध किया गया है। 
इस वत्त को प्रस्तुत करते समय इस बात का भी ध्यान रवखा गया है कि इतिहास में 
इनका जो वृत्त है उससे वार्त्ता के वृत्त की तुलना करफे वार्त्ता के कथन की सार्थकता 
सिद्ध करली जाय श्रौर जहां इनका समय या वह घटना जिसका वार्त्ता में उल्लेख है 
इतिहास के मेल में नआती हो तो उसके सम्बन्ध मे फंले हुए भ्रम की सम्भावना को 
भी दूर कर दिया जाय । इसी प्रसंग के साथ औरंगजेब के समय तक के प्रसिद्ध राज- 
मार्गों की यूची दी गई है तथा वार्त्ता में आए हुए वक्षों के अतिरिक्त ब्रज प्रदेश के 
समस्त वक्षों की सूची भी दे दी गई है। इस प्रकरण में वार्त्ता के सम्बन्ध में जो कुछ 
लिखा गया है उसमे उसे इतिहास की तुला पर तोला गया है और उससे विवरणों को 
तथा व्यक्तियों की खरी जांच की गई है । इस प्रमाण पर जो वृत्त ठीक चढ़ गए हूँ 
उनके पक्ष या विपक्ष में प्रमाण खोजने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह गई है । यह 
प्रकरण यह सिद्ध करता है कि वार्त्ता में आए हुए व्यक्तियों को देश के राजनंतिक और 
सामाजिक जीवन से क्या सम्बन्ध था और उन्होंने किस प्रकार देश की उन्नति में, उसके 
साहित्य, संगीत श्रौर कला की उन्नति में, योग-दान किया है और अनुक्‌ल तथा प्रतिकल 
वातावरण में किस प्रकार कठिनाइयां केल कर उन लोगों ने अपने धामिक विश्वास को 
जीवित रक्‍्खा है ओर घोर नैराश्य के यूग में निराशा के बीच झ्राशा की किरण का प्रकाश 
दिखलाया है। समस्त हिन्दू धर्मं की रक्षा में, मृति-कला, चित्र-कला, संगीत-कला, कविता 
की उन्नति में पुष्टि मार्ग की देन का भी उल्लेख इसी प्रकरण में हो गया है। 


नें प्रकरण में वार्त्ता साहित्य के गद्य और उसमें प्रयुक्त भाषा का श्रध्ययन किया 
गया है । इस गद्य के भ्रध्ययन को सुलभ बनाने के लिए पहले आरम्भ में ब्रजभाषा के 
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व्याकरण और उच्चारण की कुछ मान्यताएँ लिख दी गई है और उनके उदाहरण दे दिए 
गए हैं । इसके पश्चात्‌ पृष्टि मार्ग में प्राप्त तथा अन्यत्र से संकलित ब्रजभाषा गद्य के 
उदाहरण देकर प्राचीन और समकालीन ब्रजभाषा गद्य की रूप रेखा निर्धारित की गई 
है । गद्य के प्राप्त उदाहरणों को देकर फिर इस गद्य पर हिन्दी के लब्ध प्रतिष्ठित 
विद्वानों के मत का उल्लेख किया गया है श्लौर अन्त में डाकौर संस्करण की एक वार्ता 
के शब्दों की व्याकरण की दृष्टि से परीक्षा को गई है और वार्त्ता के गद्य के सम्बन्ध में 
एक निश्चित मत का निर्णय किया गया है। इस सम्बन्ध में वार्त्ता साहित्य में प्रयुक्त 
सभी शब्दों को संग्रह किया गया है श्रौर उनकी संख्या की गणना भी को गई है और 
समस्त शब्द-सूची में से ब्रज की बोली के, गुजराती के, तथा फारसी के शब्दों की संख्या, 
सूची पृथक-पथक रूप से संग्रह करली गई है । साम्प्रदायिक शब्दों की सूची भी पृथक 
करली गई है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण शब्दों की सूची इस प्रकरण में संलग्न करदी 
गई है । शेष को ।वार्त्ता शब्द कोष' तथा 'मुहाविरा कोष' के रूप में परिशिष्ट में स्थान 
दिया गया है । इसी प्रकरण में भाषा के आधार पर जो शभ्रालोचक दो सो बावन वैष्णवन 
की वार्त्ता को चोरासी बेष्णवन की वार्त्ता से पृथक करके देखते हैँ उनकी श्रालोचना का 
उत्तर दिया गया है। 


दसवें प्रकरण में वार्ता साहित्य की विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख किया गया 
है। इसके भीतर वार्त्तां का साहित्य, दाशनिक, ऐतिहासिक और अन्य सभी प्रकार के 
महत्व पर विचार किया गया है। 


ग्यारह॒वें प्रकरण में वार्त्ता साहित्य के श्रध्ययन के आधार पर जो नवीन 
निष्कपष॑ निकाले गए हूँ या जिन प्रचलित मान्यताश्रों की पुष्टि की गई है उसका उल्लेख 
कर दिया गया है । यह प्रबन्ध पूर्व निर्धारित 'रूप रेखा' की सीमा के भीतर हो लिखा 
गया है और निश्चित विभाजन का निर्वाह पूरी तरह से किया गयां है । 


इस अध्ययन को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक वार्ता पुस्तक में से प्रत्येक वार्त्ता का 
संक्षिप्त रूप तंयार किया है । उसकी मूल घटनाग्रों को एकत्र किया गया है । उसमें से 
श्रलौकिक वार्त्ताश्रों को श्रलग किया गया है| कवियों की सूची बनाई गई है । सेवकों की सूची 
संग्रह की गई है। इन सब के सम्बन्ध में जहां कहीं से भी जो प्रकाशित और प्रकाशित 
सामग्री मिल सकी है उसका उपयोग करके उनके जीवन वृत्त को पूर्ण किया गया है । 
वार्त्ता के छोटे से छोट अंश की साहित्यक, ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक परीक्षा करली गई 
है । तत्कालीन इतिहास और साम्प्रदायिक प्रकाशित और हस्तलिखित ग्रन्थों और पोथियों 
से भी इस सामग्री की तुलना करके हिन्दी साहित्य के इतिहास में वार्ता साहित्य के 
महत्त्व को सिद्ध किया गया है । वार्त्ताओ्रों का धामिक महत्त्व तो है ही पर भाषा श्ौर 
विवरण की दृष्टि से उसके अन्य महत्त्व भी दिखाए गये हैँ। वार्त्ताओ्रों से प्राप्त पुष्टि- 
मार्गीयः आचार, विचार, सेवत्य स्वरूप और भावना का पुष्टि-दर्शन तथा श्रन्य पुष्टि 
मार्गीय साहित्य द्वारा समर्थन प्राप्त करके उसको समझाने की चेष्टा की गई है। 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में से जिनको श्रत्यन्त महत्त्व पूर्ण समझा गया है उनके चित्र 
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भी संलग्न कर दिए गए हैं। व्यक्तियों में श्री महांप्रभु जी, श्री गूसाई जी तथा उनके 
सात बालकों के चित्र सम्प्रदाय में प्रकाशित हूँ उनका संग्रह इसमें नहीं किया गया है । 
इस अध्ययन में इस बात की सावधानी रक्‍्खी गई है कि कोई ऐसी बात छुट न जाय 
जिसका सम्बन्ध पुष्टि मार्गीय वार्त्ता साहित्य से हो और जिसका प्रचलन वल्लभ-सम्प्रदाय 
के बीच रहा हो या हो । यह भ्रध्ययन भ्रालोचना की दृष्टि से नहीं 'समालोचना' की दृष्टि 
से श्रौर यथातथ्य परीक्षा की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। 


डॉ० ग्रानन्दप्रकादश दंःक्षित 


काव्य में रस 


सारांश 


प्राचीन भारतीय काव्य-समोक्षकों ने काव्य-समीक्षा की अनेक कसौटियों का प्रति- 
पादन किया है। रस-सिद्धान्त उन सबम प्रमुख है। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध मे इसी 
सिद्धांन्त के मूल्यांकन की चेष्टा की गई है। समकालीन परिस्थिति को देखते हुए यह कहा 
जा सकता है कि कोई भी सिद्धांत आज उस समय तक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता जब 
तक कि वह परम्परा का ध्यान रखते हुए भी नवीनतम पाश्चात्य तथा पोरस्त्य सिद्धांतों को 
ध्यान में रखकर निश्चित नहीं किया जाता । अतएव इस प्रबन्ध में पौरस्त्य मतों का 
ग्राकलन करने के साथ-साथ पाइ्चात्य मतों का भी आकलन करके उन सब पर विचार 
किया गया है । संस्कृत तथा हिन्दी के अतिरिक्त मराठो, बंगला तथा गुजराती जंसी अन्य 
भारतीय भाषाओं में भी इस सम्बन्ध में जो कुछ उपयोगी सामग्री प्राप्त हो सकी, उसका 
उपयोग करने की चेष्टा की गई है । हमने इस प्रबन्ध में मुख्यत: दो बातों का ध्यान रखा 
है । एक तो यह है कि इस सिद्धान्त का क्रमिक विकासमान इतिहास प्रस्तुत किया जा सके 
प्रौर दूसरे यह कि इसके अन्तगंत आनेवाले प्रश्नों तथा वेचारिक परिवतेनों की ओर ध्यान 
श्राकषित करते हुए श्रपने मत की स्थापना की जा सके । 

प्रबन्ध के आरंभिक तीन अध्याय भारतीय विचारधारा का इतिहास प्रस्तुत 
करते है। प्रथम अ्रध्याय में कवि, काव्य तथा पाठक के संबंध में भारतीय दृप्टि- 
कोण उपस्थित किया गया है। इसका उद्देश्य मुख्यतः यह प्रदर्शित करना है कि भारत में 
वेदकाल से ही काव्य, काव्यस्रष्टा तथा उसके पाठक के संबंध में विचार उपलब्ध हंंते हैं । 
शास्त्रीय ग्रंथों में उनके सम्बन्ध में विस्तृत विचार किया गया है। हमारे विचार से 
कतिपय विद्वानों की यह धारणा कि भारत में इस सम्बंध में बहुत स्पप्ट विचार नहीं 
किया गया है, निमू ल है । 

द्वितीय भ्रध्याय दो भागों में विभाजित है । प्रथम भाग में संस्कृत के रस-समथंकों 
का विवरण है भौर दूसरे में श्रव्य-काव्य में भी रस-कल्पना के भश्राधारभूत कारणों पर 
प्रकाश डाला गया है । प्रथम खण्ड वेदोपनिषदादि में 'रस” शब्द के व्यवहार की चर्चा से 
प्रारम्भ होता है झौर भरत की स्थापनाम्रों पर ध्यान रखते हुए उनके अनुगामी विचारकों 
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के उल्लेख के साथ मौलिक प्रयत्नों के ऐतिहासिक निर्देश के साथ समाप्त होता है। इस 
प्रकार इस अध्याय से इस सिद्धान्त के ऐतिहासिक विकास, दृश्य काव्य के ग्रतिरिक्त 
श्रव्य-काव्य में भी रस की संभाव्यता एवं श्रनुगमन की प्रवृत्ति त्यागककर मौलिकता के 
लिए प्रयत्नशील आचार्यों के विचारों पर प्रकाश पड़ता है। 

तीसरे अ्रध्याय में इसी परम्परा के विकास का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। 
यह इतिहास हिन्दी-लेखकों तक ही सीमित है । निःसन्देह, इतिहास की इस सामग्री को 
प्रस्तुत करने में इतिहास-ग्रंथों से सहायता ली गई है, किन्तु उन इतिहासों में श्रनुल्लिखित 
विचारकों के विचारों का समावेश भी इस श्रव्याय में मिलेगा । इतिहास-ग्रंथों से सहायता 
लेते हुए भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि रचना-काल सम्बन्धी वेमत्य तथा 
अ्रन्यों द्वारा अविवेचित मुख्य विचारों के सम्बन्ध में हम अपना मत प्रकाशित कर सक। 
इस अध्याय में नवीनतम लेखकों की कृतियों श्रौर उनके विचारों का परिचय भी समा- 
विष्ट है, जो संभवत: अन्यत्र एकत्र न मिल सकेगा। 

इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की उपस्थिति के पश्चात्‌ चतुर्थ अध्याय में रस-सामग्री 
तथा उसके अनन्‍्तर तद्विययक्र विचारणीय प्रश्नों पर क्रमश: आठ अ्रध्यायों में विस्तृत 
विचार क्रिया गया है। ग्रन्यान्य लेखकों ने भी अ्रभी तक रस-निष्पत्ति की व्याख्या भर 
करके काम चला लिया है अयत्रा पाश्चात्थ लेखकों के मतों के प्रकाश में साधारणीकरण 
या रसास्वाद के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किए हें। किन्तु हमने रस-निष्पत्ति, 
साधारणीकरण तथा रसास्वाद को तीन पृथक अ्रध्यायों में विभकत कर दिया है श्लौर 
उसके अ्रन्तगंत आनेवाले सभी प्रश्नों पर पूर्वोक्त सभी भाषाओ्रों के विद्वानों के मतों की 
समीक्षा करते हुए अपनी धारणाएं प्रस्तुत की हैं । 

चतुर्थ अध्याय में रस सामग्री के विवरण के साथ तत्सम्बन्धी कुछ म॒ख्य प्रश्नों 
पर शास्त्रीय दृष्टि से विचार किया गया है । उदाहरणत:, विभाव-वर्णन के श्रन्तगंत 
नवीन काव्य पर दुष्टि रखते हुए नवीन आलम्बन तथा उद्दीपनों की संभावना पर श्रपना 
मत अभिव्यक्त किया है। अभ्रनुभाव तथा हाव को लेकर आ्चायं शूवल ने आ्राश्रय तथा 
आलम्बन के विचार से उनका सम्बन्ध निर्गय करने का प्रयत्न किया था । वे भश्रनुभावों 
को आश्रय से ओर हावों को आलम्बन से सम्बन्धित मानते थे । किन्तु, कतिपय विद्वानों 
ने इस मत का विरोध किया है। हमने इस प्रइन को उपस्थित करते हुए उभय 
पक्षों के तकों का विश्लेषण करने के उपरान्त कौनसा मत शास्त्रीय कसौटी पर 
खरा उतर सकता है, इस विषय पर अपना अभिमत प्रकट किया है । इसी प्रकार 
सात्विक भावों के अ्न्तगंत तीन म्‌ख्य प्रश्न उठाएं गये हैं । १, प्रलय, म्‌च्छा तथा जम्भा की 
सात्विकभावों में परिगणना की उपयोगिता-अनुपयोगिता २, सात्विकभावों की श्रनुभाव 
से एकता या भिन्‍नता का प्रतिपादन तथा ३, संकोचवश मुख का आरवत होना श्रथवा 
क्रोध से मुख की दीपित अ्रवस्था नामक कल्पित नवीन सात्विकों की भ्रनृपयुक्तता । प्रलय 
तथा मूर्च्छा या चेष्टा-निरोध का तुलनात्मक वर्णन उपस्थित करके उनका भेद प्रदर्शित 
किया गया है शोर जृम्भा को अ्रस्वीकार किया गया है । सात्विकों की अ्रनुभाव के 
श्रन्तगंत परिगणना के सम्बन्ध में प्राचीन श्राचार्यो' में मतभेद है । हमने यह तो 
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स्वीकार किया है कि सात्विक भावों के समान अनुभाव भी स्वत: सिद्ध होते हैं 
किन्तु हमें यह भी स्वीकार है कि सात्विक भावों की नितानत स्वतः सिद्धता के विपरीत 
श्रनूभाव शिक्षा या अभ्यास के द्वारा प्रयत्न-साध्य हैँं। भ्रतएव श्रनुभाव दशारीर 
हैं, किन्तु अ्रवुभाव-सदृश होकर भी प्रयत्न-साध्य न होने से सात्विक अ्नुभाव की श्रेणी 
में डाल दिए गए हैं । श्रन्तिम प्रश्न के सम्बन्ध में हमारा विचार है कि वे दोनों अनूभाव 
मात्र है। 

संचारियों के वर्णन के श्रन्तगंत उनकी स्थायीभाव में परिवर्तन की संभावना का 
समर्थन किया गया है और छल आदि नवीन संचारियों की अ्रनुपयुक्तता पर प्रकाश डाला 
गया है । इसी प्रकार स्थायीभावों के सम्बन्ध म॑ उनके स्थायित्व तथा संचारी रूप में 
परिवर्तेन एवं नवीन स्थायीभावों की कल्पना का भी विचार किया गया है । स्व स्वीकृत 
भ्राठ स्थायी भावों का विशद वर्णन भी दिया गया है । सभी प्रश्नों पर विचार करने का 
ढंग हमने स्वतन्त्र रूप से ही अपनाया है और शास्त्रीय दृष्टि से उचित निष्कपं की 
उपस्थिति का प्रयत्न किया है। 

इसी भ्रध्याय के दूसरे भाग में मनोवैज्ञानिक दुष्टि से भावों का विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है | श्राज के विज्ञान-समथित यूग में हमें यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि हम 
भारतीय भाव-विवेचन को मनोविज्ञान की कसौटी पर परखें । हमने वासना आ चित्तवृत्ति 
स्थायीभाव तथा संचारीभावों के स्वरूप आदि का शास्त्रीय उल्लेख ध्यान में रखते हुए 
मनोविज्ञान-सम्मत इंस्टिक्ट, इमोशन तथा सेटिमेंट श्रादि का विचार तो किया ही है, 
साथ ही भ्राधुनिक साहित्य-विचारकों द्वारा भ्रसर्माथत कपिसय स्थायी तथा व्यभिचारी 
भावों के रूप की परीक्षा भी की है। हमारा विश्वास है कि भारतीय तथा पाश्चात्य 
भाव-विवेचन की दृष्टि में मौलिक अन्तर है । हमारे यहां भावों का विचार काव्योपयोगी 
सामग्री की दृष्टि से हुआ है श्लौर पश्चिम में मानव मन का वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है । 
दूसरी बात यह कि मनोविज्ञान श्रभी स्वयं एक निश्चित विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त 
नहीं कर सका है । ऐसी दशा में उसके आधार पर भारतीय विवेचन का मूल्यांकन करना 
उपयोगी सिद्ध नहीं होगा । हमने स्थायी तथा संचारी भावों की विवादग्रस्त तालिका में 
से प्रत्येक के स्वरूप पर विचार करते हुए यह निरचय किया है कि इनमें से केवल कुछ ही 
भाव की श्रेणी से निकाल कर शारीर माने जा सकते हैं, किन्तु उनकी भी प्ू्वनिश्चित 
रूप में उपयोगिता है, इसे अ्रस्वीकार नहीं करना चाहिए । 


पंचम अध्याय में क्रमशः छु: खण्डों में रस-निष्पत्ति के स्वरूप का विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है । इस सम्बन्ध में भरतम्‌नि के शास्त्र में दिए गए उन प्रकीण उल्लेखों 
का एकत्र वर्णन करना लभदायक समझा गया, जिनके झ्ाधार पर परवर्ती विद्वानों ने 
रस के स्वरूप का विश्लेषण किया है । इसके पश्चात्‌ क्रमशः श्राचार्थ भट्टलोल्लट, 
झ्राचाये शंकुक, श्राचायं भट्टनायक तथा आचाय॑ अभिनवगुप्त एवं पण्डितराज तथा झन्य 
विद्वानों की रस-सृत्र को व्याख्या का विशद विचार किया गया है । इन मतों के वर्णन 
में यह ध्यान रखा गया है कि विभिन्‍न दाशंनिक मतवादों को मानने वाले इन श्राचार्यों 
के मतों की व्याख्या उन्हीं-उन्हीं दर्शन पद्धतियों के श्राधार पर की जाय, जिनके ये अ्रनुयायी 


१५६ भारतीय साहित्य [विष २ 


रहे हैं | दाशं निक पृष्ठभूमि का यह विवरण इन मतों को सही रूप में समभने में सहायक 
सिद्ध होगा । इससे उनकी सीमाओं पर भी प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार का प्रयत्न हिन्दी 
में प्राय: नहीं हुआ और हिन्दीतर भाषाओ्रों में भी नगण्य रूप में ही हुआ है | हमने विभिन्‍न 
आ्राचार्यों के मतों पर उठाई गई आपत्तियों का आकलन तथा प्रत्येक आचायय की मौलिकता 
का निर्देश भी किया है । अन्त में पृथक्‌ रूप से विभावादि की रस-परिणत का भी वर्णन 


किया है । 


पप्ठ अध्याय में साधारणीकरण सिद्धान्त का विवेचन है, जिसमें संस्कृत तथा श्रन्य 
भाषाओं के विद्वानों एवं आचायों' के मतों का विस्तृत निरूपण, हमारे विचार से, हिन्दी, 
में पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है। हमने संस्कृत लेखकों के मतों का विचार करने के 
उपरान्त हिन्दी, मराठी, गुजराती लेखकों के मतों के साथ अ्रंग्रेजी लेखकों के विचारों की 
भी आलोचना की है और साधारणीकरण का विरोध करने वाले विवेचकों की श्रापत्तियों का 
उत्तर देते हुए इस सिद्धान्त के सुस्पप्ट विवेचन पर ध्यान केन्द्रित किया है । तादात्म्य 
के विरोध में जिस व्यक्ति-वे चित्र॒य श्रथवा मध्यम रसकोटि की कल्पना विद्वानों नेकी है, 
उन दोनों का युवित एवं प्रमाणों के आधार पर इस अध्याय में खण्डन किया गया है । 


साधारणीकरण सिद्धान्त के समान ही रसास्वाद के निरूपण के लिए सप्तम 
श्रध्याय रखा गया है । इस अध्याय में आने वाले मुख्य प्रश्न इस प्रकार हैं--१, रसास्वाद 
का अधिकारी कौन है और उसकी योग्यताएं क्या हैं ? २, रसास्वाद में बाधक विध्न कौन 
से हैं और उनका क्या स्वरूप है ? ३, ब्रह्मानन्द-सहोदरता और रसास्वाद के स्वरूप में 
दाशनिक मतों के अनुसार क्या समानता या अन्तर है ? ४, मधुमती भूमिका का क्‍या 
स्वरूप है ? रसास्वाद का उससे कोई सम्बन्ध है कि नहीं ? ६, मनोमय-कोश और श्रानन्दमय- 
कोश में से किस से रस का सम्बन्ध माना जाय ? ६, रसास्वाद श्रौर करुण दृश्य के 
सम्बन्ध में संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी भ्रादि भाषा में क्या विवाद है और हमारा 
अपना मत क्‍या है ? तथा ७, रसास्वाद में छुन्द एवं लय का क्‍या उपयोग है ? 


हमने ब्रह्मानन्द के सम्बन्ध में भिन्‍न दर्शन मतों की परीक्षा करके शव सिद्धान्त को ही 
इसके अनुकूल माना है । मधुमती-भूमिका से हमें रसास्वाद का सम्बन्ध मान्य नहीं है। 
इसीलिए योग सिद्धान्त में कथित विशोका आदि के वर्णन की आवश्यकता हुई है। हमारे 
विचार से रसास्वाद योग की सविकल्प अ्रथवा निविकल्प दोनों समाधियों से भिन्‍न प्रकार 
का है। इसी प्रकार झ्राचायं शुक्ल द्वारा कथित मनोमय-कोश से रसास्वाद का सम्बन्ध न 
मानकर हम आनन्दमय कोश से उसका सम्बन्ध मानते हैं करण दृश्यों से रसास्वाद के 
सम्बन्ध में सब मतों की परीक्षा करके हम इस निष्कषं पर पहुंचे हैं कि रसास्वाद का 
ग्र्थ अ्नुभूत भावों का विध्न-विरहित रूप में विश्वान्तिजनक होना ही है । विश्वान्ति ही 
सुख है, अतएवं करुण का विश्रान्तिपूर्ण श्रनूभव भी सुखात्मक माना जाता है । इसलिए नहीं 
कि वहां का दु:ख सुख में परिवर्तित हो जाता है । भ्रन्त में हमने रसास्वाद के लिए लय 
को झनिवाय श्र छुन्द को हितकर मानते हुए छन्द एवं लय के प्रयोग के सम्बन्ध में 
अ्रपना विचार व्यक्त किया है । 


जनवरी १६९५७] काव्य में रस १५७ 


भ्रष्टम अश्रध्याय रसों के पृथक विवेचन तथा नवीन रसों पर विचार करने के हेतु 
लिखा गया है । इस प्रसंग में हमने प्रत्येक रस के भेद तथा विभावादि का सोदाहरण 
वर्णन तो किया ही है | धछ्ृंगार रस के भन्तर्गत भ्रश्लीलता, नायिका-भेद की उपयोगिता 
तथा हिन्दी-साहित्य में श्रंगार रस-वर्णन पर भी संक्षेप में विचार प्रस्तुत किए हैं । हमने 
रसों के वर्णन में अंग्रेजी या मराठी से प्राप्त सामग्री पर भी विचार किया है । हास्य 
के भेंदों का प्रंग्रेजी के ग्राधार पर भी वर्णन किया गया है । इसी प्रकार मराठी में 
प्रचलित प्रक्षोम तथा क्रान्ति रस, गृजराती में काका कालेलकर द्वारा कथित रस- 
परिशोधन के विचार या संस्कृत में भोज आदि द्वारा वणित अनेकानेक रसों की अलोचना 
की गई है । हमने अन्य हिन्दी लेखकों द्वारा दिए गए कतिपय उदाहरणों की तत्तद रस के 
लिए शअ्रनावश्यकता प्रदर्शित की है । हमने नौ रसों के अतिरिक्त भक्तित तथा वात्सल्य 
की भी प्रतिप्ठा की है । हमारा विचार है कि देशभक्ति एक पृथक रस नहीं हो सकता 
इसी प्रकार वात्सल्य रस के संयोग तथा विप्रलम्भ नामक दो भेद करके उनके भी उपभेदों 
का वर्णन किया है । रसों की परस्पराश्राथिता, भिन्‍नता एवं रसराजता आ्रादि श्रन्य प्रश्नों 
पर भी इस अध्याय में अपना ग्रभिमत प्रकाशित किया गया है । 

नवम ग्रध्याय में रसाभास, भावाभास आदि का वर्णन किया है । हम प्राचीन 
लेखकों के मतों का अध्ययन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रसाभास वस्तुत: 
रसवादी का नतिक दृष्टिकोण है । साथ ही, जिसे लोग रस की मध्यम कोटि कहते हैं, 
वह रसाभास भावाभास के श्रन्तगंत श्रा जाती है । इस प्रसंग में हमने तियंग्योनिगत 
रति-वर्ण न तथा क्ृष्ण-गोपिका या पाण्डव तथा द्रोपदी के बीच के प्रेम निरूपण का भी विचार 
किया है और शास्त्रीय दृष्टि के अनुकूल उसकी आलोचना की है । रसाभास क्या रस ही 
है तथा उसका किसी श्रन्य रस में परिवर्तन संभव है अ्रथवा नहीं, इन दो प्रश्नों पर 
भी इस श्रध्याय में विचार किया गया है । 

दशम श्रध्याय में ध्वनि, अलंकार, गूण, वक्रो।क्त तथा रीति श्रादि भारतीय 
काव्य-समीक्षा सिद्धान्तों से रस का सम्बन्ध स्थापित करके हमने यह दिखाने का प्रयत्न 
प्रयत्न किया है कि इन सभी सम्प्रदायों को रस पर ही आश्रित रहना पड़ा है । पअ्रतएव 
यही सर्वोत्तम सिद्धान्त है । 

प्रन्तिम, एकादश ग्रध्याय, उपसंहार के रूप में है । इसमें वतंमान काल में प्रचलित 
प्रगतिवादी, अ्भिव्यंजनावादी, मनोविश्लेषण, प्रभाववादी तथा इतर समीक्षा शैलियों का 
परिचय देकर उनकी एकांगिता पर प्रकाश डाला गया है । अन्त में प्रयोगशील नयी कविता 
को दृष्टि में रख कर रस-सिद्धान्त की उपयोगिता का विचार करके मत स्थिर किया गया 
कि रस-सिद्धान्त ही काव्य का सावकालिक, सावंभौम तथा सर्वंग्राह्म समीक्षा- 
सिद्धान्त हो सकता है । 


डॉ ० रामचन्द्र मिश्र 


हिन्दी के आरम्मिक खच्छन्दतावादी काव्य ओर विशेषतः 
पं० श्रीधर पाठक की कृतियों का अनुशीलन 


हिन्दी के श्राधुनिक काव्य की प्रगति में छायावादी-रहस्यवादी धारा का विशेष 
महत्व है । सच तो यह है कि हिन्दी की क्रमागत काव्य-परम्परा को आधुनिक छायावादी 
झ्रौर रहस्यवादी काव्य की अ्रसाधारण देन है। अपनी नवीन भावधारा और अ्भिव्यंजना 
शैली से इसने हिन्दी के श्रन्तरंग एवं बहिरंग सौन्दयं में उल्लेखनीय अभिवृद्धि की है। 


छायावादी एवं रहस्यवादी काव्य व्यापक रूप से स्वच्छन्दतावादी काव्य शैली 
का ही एक विशेष उन्मेष है । इस स्वच्छन्दतावादी काव्य की स्पष्ट रूपरेखा १६२५० से 
हिन्दी काव्य में परिलक्षित होने लगती है। श्रनन्‍्तर १६९४० ई० तक इस काब्य-धारा के 
प्रन्तर्गत इतनी महत्वपूर्ण रचनाएँ हुई कि हिन्दी-साहित्य में समृद्धि का एक नया युग ही 
भरा गया । इस महत्वपूर्ण काव्य-धारा और काव्य-शैली के मूल स्रोत क्या हें श्रौर वे कब 
से श्रौर कहाँ से उदभूत हुए हें ? यह जिज्ञासा साहित्य के विद्यार्थी के लिये ग्त्यन्त स्वाभा- 
विक भ्रौर अनिवायं है । छायावादी-रहस्यवादी काव्य को यदि हम स्वच्छन्दतावादी काव्य 
कहें तो १८७५ ई० से १९२५ ई० तक पचास वर्ष के काल में अनेक कवि और काव्य- 
प्रवृत्तियाँ एंसी मिलती हैं जिन्हें पूर्व-स्वच्छन्दतावादी कवि और पूव॑-स्वच्छुन्दतावादी प्रवृत्ति या 
भावधारा कह सकते हूँ । पूव॑-स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवृ त्तियों के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
प्रध्ययन को द्वी मेरा यह प्रबन्ध प्रस्तुत करता है । भ्राचायं रामचन्द्र शक्ल तथा हिन्दी 
साहित्य के इतिहास के अन्य लेखकों ने श्रीधर पाठक को हिन्दी का प्रथम स्वच्छुन्दतावादी 
कवि कहा है । इससे पाठक जी का व्यक्तित्व एवं उनकी क्ृतियों का भ्रस्तित्व भी हिन्दी 
का गौरव है । उनकी इन महत्ताप्नों के कारण ही उनको भी इस प्रबन्ध के भ्रन्तगंत भ्रन॒- 
दोलन का विषय बना लिया गया है । 


उपयु क्‍त काव्य-प्रगति के समान ही योरुप में भी स्वच्छन्दतावादी काव्य-परम्परा 
का उत्कष हुआ है | यह परम्परा जमंनी, रूस, फ्राँस एवं इंगलैंड में विशेष रूप से प्रवाहित 
हुई थी । मुख्यत: अंग्रेजी स्वच्छन्दतावादो धारा ने योरुप के प्रादेशिक साहित्यिक प्रगतियों 
के श्रतिरिक्त सम्पूर्ण विश्व के साहित्य को जो उन के संसगे में झ्राये, प्रभावित किया 
है । योरुपीय स्वच्छन्दतावादी धारा के पूर्व वहाँ भी पूर्व-स्वच्छन्दतावादी युग रहा है। इस 
यूंग ने ही वस्तुतः स्वच्छन्दतावादी यूग के लिये राज-पथ प्रस्तुत किया है । 


१६० भारतीय साहित्य [ वर्ष २ 


१७वीं-१८ वीं शताब्दी में जब योरुप में प्रकृति-विज्ञान, समाज विज्ञान, राजनीति 
एवं अथंशास्त्र आदि सभी क्षेत्रों में परिवत्त न प्रस्तुत हो रहे थे, उस समय भी महाद्वीप के 
बृद्धिजीवियों के हृदय में रोम एवं ग्रीस की परम्पराग्रों तथा शास्त्रीयता के प्रलि आस्था 
थी । जॉन काल्विन और मार्टिन लूथर के रूढ़िवादिताओं के विरुद्ध सुधारवादी आन्दोलन 
होने पर भी उस समय सम्पूर्ण योरुपीय विश्व-विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाश्रों में लैटिन 
झौर ग्रीक साहित्य की प्रवृत्तियों के प्रति ममता और श्रास्था थी। कालान्तर में यद्यपि 
लोक-भाषाओं के प्रयोग की अभिवृद्धि हुई तथापि इन भाषाश्रों का प्रारस्भिक सूजित 
साहित्य अपने विषय एवं अभिव्यंजना के सम्बन्ध में उक्त भाषाओं का ही ऋणी भ्रौर 


ग्राभारी था । 


जमनी में माटिन पिज, स्पेन में काल्डिरन, फ्राँस में कानिल, मॉलियर एवं रेसिन 
तथा इंगलेंड में मिल्टन, डायडन एवं पोप आदि परम्परावाद शास्त्रीय काव्य के सम्बन्ध 
में ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे; किन्तु शास्त्रीयता का सम्मोहन दीघंकाल तक साहित्तयिकों 
को आकर्षित न कर सका । सामयिक परिस्थितियों ने भी परम्परावादी साहित्य को 
भकभोर डाला । अमेरिका का स्वातंत्र्य संग्राम, फ्रांस को राज्य-क्रांति' एवं योर्पीय 
औद्योगिक क्रान्ति ने शास्त्रीय काव्य की प्रगति में व्यवधान डाले । इस समय से ही 
काव्य-क्षेत्र में स्वच्छुन्दतावादी भावना का प्रस्फूटन हो उठा । विलसन एवं पिशानेजी के 
प्रकति-चित्रणों से फ्रास में इस भावना को विशेष बल मिला । अनन्तर वाल्टयर एवं 
रूसो को विचार धाराशग्रों से परतंत्र मानव स्वतंत्र होने के लिये छटपटा उठा। इससे 
केवल फ्राँस एवं योरुप के देशों को ही प्र रणा नहीं मिली; किन्तु विश्व के मानव ने भी 
अ्रपनी निष्कृति की प्र रणा ली । फलस्वरूप वेयक्तिक भावनाओं का क्रमश: विकास प्रारम्भ 
हो उठा । इसी समय काण्ट, फिश एवं हीगेल आदि कतिपय योरुपीय विद्वानों ने भाव- 
नाओं को आध्यात्मिक भूमि पर कत्तंब्य-निष्ठा आदश्शवादिता एवं रहस्यवादिता आश्रादि 
दाश निक विचारों का सम्पोषण किया । इन लोगों को विचारधाराओं ने यथार्थ पर जोर 
देकर स्वाभाविक-भावनाम्रों की उत्पत्ति के लिये क्षेत्र तेयार किया । इस भावना से 
सम्पूर्ण योरुप प्रभावित हुआा। अश्रग्रेजी स्वच्छन्दतावादी काव्य को उत्कर्ष पर पहुंचाने 
वाल वर्ड्सवर्थ, बायरन शेले एवं कीट्स श्रादि के लिये उनसे पूर्व के पूर्व-स्वच्छुन्दतावादी 
टॉमसन, कॉलिन्स ग्रे, काउपर, गोल्डस्मिथ, बन्‌ स एवं ब्लेक आदि कवियों द्वारा सुद॒ढ़ 
पृष्ठभूमि तैयार करदी गई । इन लोगों के काव्य में अक्षति के संश्लिष्ट चित्रण वेदना एवं 
दुःखवाद, प्रेम, ग्रामीण सरलता, सरलतम भाषा में काव्य का निर्माण एवं काव्य में रहस्य- 
वाद आदि आदि स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवृत्तियों को स्थान मिल चुका था । वेयक्तिकता के 
साथ-साथ काव्य में प्रगीतात्मक अभिव्यंजना शैली भी सर्वमान्य हो उठी थी। कहना यों 
चाहिये कि योदपीय स्वन्छन्दवादिता के प्रचार और प्रसार के साथ-साथ अ्रंग्रेजो के पुर्वे- 
स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपने देश के स्वच्छन्दतावादी कवियों के लिये सुदुढ़ भूमि तंयार 
कर दी । इन कवियों के काव्य में आगस्टन-काल की प्रतिक्रिया विद्यमान थी । 


उपयुक्त के समतुल्य ही हिन्दी-काव्य में भी प्रगति रही । भारतीय साहित्य में 
सदंव शास्त्रीयता का प्राबल्य रहा | कारण--धमं शास्त्र, नीतिशास्त्र एवं राजनीतिलास्त्र 


जनवरी १६५७] हिन्दी के आरम्भिक स्वच्छन्दतावादी काव्य १६१ 


प्रादि में सर्वत्र ही श्रादर् की पूजा एवं प्रधानता रही है । हिन्दी साहित्य के वी रगाथा-काल, 
मक्ति-काल एवं रीति-काल आदि सभी में समाजवादी स्थूल चित्रण ही विद्यमान रहे हूँ 
इन सभी कालों में व्यक्तितवादी भावना से दूर परम्परावादी शास्त्रीय काब्य का ही 
प्रधान्य रहा । 


अंग्रेजों के श्राथिक शोषण और सामाजिक तथा राजनीतिक दमनों के कारण 
भारतीयों की श्रादर्श-निष्ठा एवं शास्त्रीयता पर भ्राघात लगा । भारतीयों में अपने वेयक्तिक 
अस्तित्व के लिये अनुराग बढ़ा । १८५५७ ई० के भारतीय विद्रोह में श्रंग्रेजों के विरुद्ध 
स्वतंत्रता-उपलब्धि के लिये उतर खड़ा होना अपनी सामाजिक, वेयक्तिक के एवं राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता के मूल्याकंन के कारण ही सम्भव हुझा । इस विद्रोह में यह अवश्य सत्य है कि 
भारतीयों को अपने दुर्भाग्य से असफलता का ही साक्षात्कार करना पड़ा, किन्तु इस 
से भारत को जाग्रति का अनुभव अवश्य हुआ । वस्तुत: उसे नवचेतना का आशीर्वाद मिला 
जिससे वह अन्धविश्वास की खुमारी छोड़कर यथार्थ को परखने में समर्थ हुआ । परम्परागत 
रूढ़ियों को धक्का लगा जिस से जीवन के सत्य के प्रति साहित्यिकों का ममत्व बढ़ा । 


उपर्यक्त अन॒कल वातावरण में ही भारतेन्दु एवं उनकी गोष्ठी के कवियों को काव्य 
के विषय, छन्‍्द एवं भाषा आदि के परिवतंन के लिये बाध्य होना पड़ा । इस में सन्देह नहीं 
कि उनके परम्परावादी काव्य में वद्दी शास्त्रीय निष्ठा भ्रब॒ भी विद्यमान थी, किन्तु वह 
काव्य-क्षेत्र में नूतनता की उपेक्षा भी न कर सके । जनता की भाषा (प्रचलित खड़ो बोली ) 
में लोक प्रचलित छन्दों (लावनी, गजल, होली, कजली एवं कबोर आदि) में जनता की 
समस्याप्रों (भुखमरी, अ्रविद्या परतंत्रता एवं समाज के श्रन्यान्य विकार आ्रादि) के वर्णन 
प्रस्तुत किये गये । यह सब स्वच्छुन्दवादिता भ्रवश्य नहीं थी; किन्तु इस से तत्सम्बन्धी 
प्रेरणाश्रों की भ्रनुभूति भ्रवश्य हुई । इस यूग में कालिदास के “ग्रभिज्ञान शाकुन्तल” एवं 
“मेघदूत”” ग्रादि के जो श्रनुवाद राजा लक्ष्मणसिंह से प्रस्तुत किये गये थे--उन्होंने हिन्दी 
जगत को स्वच्छुन्दतावादी भावना का परिचय दिया। श्रनन्तर स्वच्छन्दवादी मौलिक भावना्रों 
का स्वरूप ठाकुर जगमोहन सिंह में उपलब्ध होता है । मध्य प्रदेश के पर्वतीय दृश्यों एव 
ध्यामा प्रेयसी के कारण प्रकृति एवं प्रेम विषयक स्वच्छुन्दताबादी प्रवृत्तियाँ ठाकुर साहब में 
विशेष रूप से उभर ग्राई हैं। अनन्तर पं ० श्रीधर पाठक द्वारा अनूदित “एकान्तवासी योगी”? 
काव्य के प्रस्तुत कर देने पर स्वच्छुन्दतावादी काव्य का स्वरूप हिन्दो-काव्य में विद्यमान हो 
गया। देश-विदेश के सभी काव्यपनुसमियों ने इस काव्य की भूरि-भूरि प्रशंसा को और 
भ्राचायें रामचन्द्र शुक्ल ने उन्हें प्रथम हिन्दी का स्वच्छुन्दतावादी कवि सिद्ध किया । 

भारतेन्दु-युग के उपरान्त द्विबेदी-युग की उपदेशात्मक एवं इति-वृत्तात्मक काव्य 
प्रवृत्तियों के कारण स्वच्छन्दवादिता की स्वाभाविक धारा में ब्यववान प्रवश्य प्रस्तुत हो 
गये, किन्तु पंडित श्रीधर षाठक के कारण स्वच्छन्दतावादी काव्य-परम्परा चलती अवश्य 
रही । द्विवेदी-काव्य भूमि के बाहर राय देवीजसाद पूर्ण, रामनरेश त्रिपाठी एवं रूपनारायण 
पाण्डेय भ्रादि कवियों हारा स्वच्छुन्दता को सम्पोषण भिलता रहा । १६१५ ई० के 
उपरान्त पारचात्य काव्य के परिचय प्लौर रवीन्द्रवानू की गीतांजलि के प्रभाव से छायाबादो 
कविता के तत्वों का समावेश प्रारम्भ हो गया। स्वच्छुन्दतावादी काव्य की प्रमति प्रालोच्यकाल 
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की समाप्ति १६२५ ई० तक चलती रही । स्वच्छन्दतावादी एवं छायावादी काव्य के लक्षण 
अधिकांशत: समान हूँ । इस से १६१५-२५ ई० के मध्य में दोनों प्रकार के काव्यों का 
सम्मिश्रण समान रूप से चलता रहा---प्रसाद, पन्‍त एवं निराला आ्रादि के काव्यों में इस प्रकार 
के मिश्रित काव्य के लक्षण स्पष्ट परिलक्षित हैं । १६२५ ई० में प्रसाद के आँसू काव्य 
के प्रकाशित हो जाने पर हिन्दी काव्य में छायावादी काव्य का स्वरूप उपस्थित हो गया । 
इस प्रकार १८७४५ ई० से १६२५ ई० तक के स्वच्छन्तावादी काव्य की प्रगति का श्रध्ययन 


ही मेरा यह शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करता है । 


इस स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रगति में पं ० श्रीधर पाठक का व्यक्तित्व महामहिम 
रहा है । उन्होंने अपने अध्ययन और प्रतिभा के बल पर गोल्डस्मिथ के हरमिट, डेजर्टेड 
विलेज एवं ट्रेवलर के सफल हिन्दी अनुवाद कर हिन्दी को स्वच्छन्दवादी भावना को 
विकास प्रदान किया है । उन्होंने श्रपने मौलिक काव्यों द्वारा भी इस भावना को प्रशस्त 
किया है । गोल्डस्मिथ के उपयु क्‍त काब्यों के अनुवाद पाठक जी ने 'एकान्तवासी योगी” 
'ऊजड़ग्राम' एवं “श्रान्त पथिक' के नाम से किये हैं । इस के अभ्रतिरिक्त पाठक जी के “मनो- 
विनोद , 'जगतसच्ताई सार, काश्मीर सुषमा , 'आरराध्य शोकांजलि', देहरादून, श्री गोपिका 
गीत', 'भारतगात', एवं 'तिलिस्माती मुंदरी', आदि काव्यों एवं कहानी में उनको 
स्वच्छन्दतावादी भावना उपलब्ध होती है । 


उपयू वत महत्ताञ्रों के कारण ही श्रीधर पाठक के व्यक्तित्व एवं उनकी कृतियों के 
अ्रनुशीलन को इस प्रबन्ध में सन्निविष्ट कर लिया गया है। यों पाठक जी का रचनाकाल 
भारतेन्दु यूग में प्रारम्भ हुआ था और उसका भश्रधिकांश द्विवेदी-यूग में पूर्ण हुआ है तथापि 
रायदेवी प्रसाद 'पूर्ण , 'रामचन्द्र शुक्ल रूपनारायण पाण्डेय, मन्‍तन द्विवेदी गजपुरी, बदरी 
नाथ भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद एवं मुक्‌टधर पाण्डेय श्रादि ऐसे कवि 
थे, जिन्होंने अपनी काव्य प्रवृत्तियों द्वारा पाठक जी से अनुप्रेरित स्वच्छुन्दतावादी भावना 
को प्रगति दी है। ये कवि पाठक जी के व्यक्तित्व एवं काव्य से भी प्रभावित हुए 
थे। इस से इन करत्रियों की काव्य-प्रवृत्तियों का अनुशीलन भी प्रस्तुत किया गया है । 


योरुप एवं भारत दोनों में इतना देशान्तर होते हुए भी मेंने यह विवेचित करने 
का प्रयास किया है कि दोनों देशों के स्वच्छन्दतावादी काव्य के मूल में पू जीवाद के उत्थान 
का ही मूल कारण था, जिससे उसे जाग्रति मिली । योरुप में मूलतः: श्रौद्योगिक क्रान्ति 
एवं भारत में अंग्रेजों के शोषण एवं मिलों के प्रचार से, व्यक्ति प्रधान स्वच्छुन्दतावादी 
काव्य के लिये प्रसार-क्षेत्र मिला । योर्पीय और भारतीय सामाजिक स्थितियों के भ्रन्तर 
के कारण दोनों को स्वच्छुन्दतावादी काव्य-प्रेरणा बहुत भिन्‍न है। फिर भी दोनों में समानता 
का अ्रंश कम नहीं है। योरुपीय स्वच्छुन्दतावाद के समान ही हिन्दी काव्य का स्वच्छुन्दतावाद 
समान्तवादी समाज व्यवस्था के विरोध में उपस्थित हुआ । दोनों में मध्यवर्गीय 
आत्मनिर्भरता और वेयकितिक स्वातंत्र्य भावना प्रबल है। स्वच्छुन्दवादिता के भ्रन्य कारण 
भी जैसे प्रकृति-प्रेम, स्वच्छुन्दता प्रेम, भ्रज्ञात की लालसा दोनों में समान है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि योषप और भारत को स्वच्छन्दतावादी काव्य प्रवृत्तियों में समानता श्रौर 
भिन्‍नता की पर्याप्त मात्राएँ विद्यमान हैं । 


जनवरी १६५७] हिन्दी के श्रा रम्भिक स्वच्छन्दतावादी काव्य १६३ 


योरुप और भारत की इस स्वच्छुन्दतावादी धारा में काफी साम्य और वषम्य है । 
इसी से योरुपीय स्वच्छुन्दतावादी काव्य धारा का विवेचन भी आनृषंगिक रूप से इस प्रबन्ध 
के भ्रन्तगंत किया गया है । 

इस प्रकार इस प्रबन्ध द्वारा यह विवेचित किया गया है कि भक्ति और रीति कालों 
की धास्त्रीयता निस्सन्देह काव्य के स्वाभाविक स्वरूप पर पटाक्षेप किए थी । स्वच्छन्दतावादी 
काव्य की प्रगति से उसकी अवरुद्ध गति को एक नूतन जीवन मिला | फलतः काव्य में 
मानवीय चेतना का प्रस्फूटन हुझ्ना। इस प्रकार हिन्दी के कृत्रिम काव्य के स्थान पर 
स्वाभाविक-काग्प का स्वरूप सुशोभित हुआ । वास्तव में काव्य के इसी स्वरूप में साहित्य- 
देवता का “सत्यं-शिवं-सुन्दरं” निवास करता है । इस से इस विशेष धारा से हिन्दी काव्य 
का महान्‌ उपकार हुआ । साथ ही उसने उसे गरिमामय और महिमामय भी बना दिया, 
यह सत्य है । 

पृव-स्वच्छन्दतावादी युग की भावधारा एवं काव्य-शैली आ्रादि दोनों दृष्टियों से जो 
काव्य-प्रवृत्तियाँ सचित हो रही थीं, उनका प्रगल्भ परिपाक प्रसाद जी के आ्राँस्‌ एवं पन्‍त और 
निराला की आरम्भिक रचनाग्रों में दिखाई देता है । 

इन दोनों काव्य-भूमियों का साहित्यिक विवेचन हमारी प्रबन्ध की सीमा के बाहर 
है; परन्तु इतना निवेदन करना अ्रप्रासंगिक न होगा कि ठाकुर जगमोहनसिह, श्रीधर पाठक 
एवं रामनरेश त्रिपाठी की काव्य-कृतियों की अपनी झ्रारम्भिक स्थिति का परिचय देने वाली 
काव्य-भावना ही प्रसाद झौर परवर्ती कवियों में भ्रपनी पूर्ण तरुणाई में उपस्थित हुई है। 
अतएव आचाये शुक्ल जी के इस मत से सहमत होना हमारे लिये कठिन है कि प्रकृत- 
स्वच्छन्दतावाद ठाकुर जगमोहन सिंह एवं श्रीधर पाठक की क्ृतियों में ही उपलब्ध होता है 
तथा प्रसाद, पन्‍त, निराला आदि में आकर उक्त काव्य धारा संकचित और साम्प्रदायिक बन 
जाती है | उल्टे हम यह मानते हैँ कि ठाक्र साहब और पाठक जी का आरम्भिक काव्योन्मेष 
ही इन छायावादी कवियों में वेगपूर्ण होकर पूर्ण रूप से प्रस्फूटित हुआ है । 


डा० भ्रम्बांप्रसाद 'सुमन 


कषक-जीवन सम्बन्धी शब्दावली 


अलीगढ़ क्षेत्र की बोली के आधार पर यह शब्द-संग्रह 'कृषक-जीवन सम्बन्धी 
शब्दावली के नाम से तेयार किया गया है । इस शब्दावली म॑ केवल शब्दों का ही संकलन 
नहीं है, श्रपितु प्रचलित लोकोक्तियाँ श्नौर मुहावरे भी संकलित किये गये हूँ। मेने स्वयं 
ग्रलीगढ़ जिले तथा उसके संक्रमण क्षेत्र वाले सीमावर्ती जिलों के गांवों में घूम घूम कर 
शब्दों तथा लोकोक़ित्तयों का संग्रह किया है। संकलन का कार्य विशेषत: अशिक्षित वृद्ध 
ग्रामीण मनुष्यों श्रौर स्त्रियों के मुख से निकली हुई वाक्यावली से ही किया गया है । प्रस्तुत 
प्रबन्ध में जनपदीय शब्द व्यापक रूप में बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से एकत्र किये गये हैँ श्र 
ग्रंथ के अनुच्छेदों में वे स्पष्टत: दृष्टिगोचर हो सकें, इस विचार से उन्हें रेखांकित भी कर 
दिया गया है । जो शब्द जिस तहसील अथवा परगने में श्रधिक प्रचलित हैं, उसके आगे 
उसका स्थान भी लिख दिया है। इस का भ्रर्थ यह नहीं है कि वह विशेष शब्द अन्य स्थानों 
में बोला नहीं जाता । 

जहां तक संभव हो सका है, वहां तक कुछ जनपदीय शाब्दों की व्युत्पत्तियाँ भी 
साथ-साथ लिख दी हैं। शब्दों का क्रमिक विकास दिखाते हुए उनकी प्रयोग-पुष्टि के 
लिये पाद-टिप्पणी के रूप में संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्नंश, हिन्दी, भ्ररबी तथा फारसी के 
ग्रन्थों से उद्धरण तथा प्रमाण भी दिये गये हैँ और संकलित लोकोकित्तयों के भ्रथ भी लिखे 
गये हें। प्रबन्ध में संगृहीत संपूर्ण शब्दों की संख्या लगभग तेरह हजार है और लोकोक़ितयां 
पाँच सो के लगभग हैं। 

शब्द-संग्रह का कायं कुछ नीरस-सा है, अत: विषय को रोचक तथा बोधगम्य बनाने 
के लिये मेने ऐसी वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक पद्धति को श्रपनाया है, जिसके द्वारा 
कृषकों तथा शिल्पकारों की संस्कृति एवं क्रियाकलापों का परिचय भी प्राप्त हो जाता है। 
वस्तुओं के नामों तथा रूपों को स्पष्ट करने के लिये यथा-स्थान भ्रावश्यकतानुसार रेखा-चित्र 
तथा चित्र (फोटोग्राफ) भी दिये गये हैं और प्रत्येक प्रकरण को प्रध्यायों में तथा प्रत्येक 
प्रध्याय को श्रन॒च्छेदों में विभक्‍त करके लिखा गया है। 


ब्यूत्पत्तियों के द्वारा हमें शब्दों के पूर्ण जीवन भौर उनकी वंश परंपरा से परिचय 
प्राप्त हो जाता है। ब्युत्पत्तियों की छान-बीन से ही हम मूले हुए ऐतिहासिक तथ्यों तथा 


१६६ भारतीय साहित्य [विष २ 


प्रवादों तक पहुंचते हैं श्रौर हमें यह भी ज्ञात हो जाता है कि श्रम॒क शब्द की प्राचीनता 
प्रोर विकास-करम क्‍या है ? भ्रत: प्रस्तुत प्रबन्ध में शब्द की व्यूत्पत्ति की ओर भी कहीं-कहीं 
ध्यान दिया गया है, पर यह प्रबन्ध का उद्देश्य न था, और यह स्वतंत्र अनुसंधान का विषय 
होने के कारण यहां भ्रधिक नहीं लिखा जा सका है । 


जिला अलीगढ़ की ब्रजभाषा को सर जाजं ए० ग्रियसंन ने स्टैंड ब्रजभाषा माना 
है । आवायंबर डा० धीरेन्द्र वर्मा ने अपने ग्रंथ 'ब्रजभाषा'' में लिखा है कि-- 'मथुरा, 
प्रागरा, अलीगढ़ और बुलन्दशहर की बोली पदिचमी श्रथवा केन्द्रीय ब्रज मानी जा सकती 
है। इस रूप को रावंमान्य विशुद्ध ब्रज भी कहा जा सकता है ।' अतएव अलीगढ़ -द्षेत्र 
की शब्दावली ब्रजभाषा - साहित्य के ग्रध्ययन में श्रत्यन्त महत्वपूर्ण तथा लाभप्रद सिद्ध 
होगी । मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत प्रबन्ध की शब्दावली प्रकाशित तथा प्रकाश्य ब्रजभाषा- 
ग्रंथों के समभने में पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी । 


वर्तमान यूग के भारतवर्ष में नागरिक संस्कृति एवं सभ्यता दिनों दिन बढ़ती 
जा रही है। विज्ञान के नये आविष्कार प्रतिदिन गावों की ओर फैलते जा रहे हैं 
ऐसी दया में हमारे कृषकों और शिल्पकारों के औजारों तथा कार्य-प्रणालियों के बदलने 
में अधिक समय न लगेगा । जब किसानों के सब खेत ट्रेक्टरों से जुतने लगेंगे भौर सिंचाई 
बिजली के कुओों से होने लगेगी, तब देसी हल झौर पैर के कुओ्रों से सम्बन्धित जनपदीय 
शब्दावली ग्रामीण जनों की जिद्दाभ्ों से सदा के लिये उठ जायगी, खड़ी बोली के व्यापक 
प्रभाव से ग्राज भी बहुत-से शिक्षित मनुष्य ब्रजभाषा की कवितायें नहीं समझ पाते । 
जायसी, सूर, तुलसी , सेनापति, बिहारी आदि की कविताशओ्रों में आये हुए बहुत-से शब्दों 
के अर्थ हम साधारणत: नहीं समझ पाते । उपयू क्त कवियों के काव्य ग्रंथ में प्रयुक्त कितने 
ही शब्दों को में अब इस प्रबन्ध द्वारा समझ सका हूँ । मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत शब्द- 
संग्रह ब्रजभाषा काव्यों में आये हुये पारिभाषिक शब्दों के समभने में सहायक होगा । 


हिन्दी-भाषा के कोश का संकलन करते हुये हमें हिन्दी के जनपदीय दाब्दों को 
भी लेता पड़ेगा । हम अपनी भाषा शऔर साहित्य को जन-जीवन से बहुत कुछ दूर ही दूर 
हटाते चले जा रहे हैं । यह दुःखद स्थिति है, यदि हमारी राष्ट्र-भाषा (हिन्दी) का सम्बन्ध 
जन-बोलियों से टूट जायगा, तो यह सदा के लिये निष्प्राण हो जायगी । विद्दद्यं महा- 
पंडित श्री राहुलसांकृत्यायन का कथन है कि--“कोई भी साहित्यिक या शिष्ट भाषा 
आकाश से नहीं उतरती, उसका किसी न किसी बोली से विकास होता है। विद्वान यह 
भी मानते हैं कि जिस साहित्यिक भाषा का अपनी बोली से अटूट सम्बन्ध रहता है वह 
वड़ी सजीव होती है | मुहावरे, संकेत आदि जितने भाषा को सबल बनाने वाले तत्व 
हें, वे बोलियों की देन है । जिस साहित्यिक भाषा का श्रपने मूल स्रोत--बोली--से 
सम्बन्ध टूट जाता है, उम्रकी सजीवता बहुत कुछ नष्ट हो जाती है ।*” 
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१ “प्रका० हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी इलाहाबाद, सन्‌ १६९५४ ई०, पृ० ३५। 
२--/हिन्दी की मूल भाषा कौरवी बोली है” शीषंक लेख, सम्मेलन-पत्रिका प्रयाग, 
संवत्‌ २०११, भाग ४०, संख्या ४। 
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हिन्दी का जो अपना अ्रसली रूप है, वह गाँवों की टकसाल में ही ढला था, हिन्दी 
के आदि जन्मदाता ग्रामीण जन ही हैं । उन्होंने ही संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि 
के शब्दों को हिन्दी रूप दिया है | पाणिनीय काल की संस्कृत भी लोक-भाषा के अनेक 
शब्दों को अपनाकर चली थी, पाणिनि को विदित था कि कोई साहित्यिक भाषा तभी 
तक जीवित तथा प्राणवन्त बनी रह सकती है, जब तक वह लोक-भाषा की भूमि से शब्दों 
को निर्बाध लेती रहे । व्यापक साहित्य की भाषा संस्कृत भी समय-समय पर जन-भाषा 
से शब्द लेती रही है। अ्रतएव राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी व्यापक श्रौर सवल बनाने के 
लिये हमें जनपदीय बोलियों से शब्दों को लेना होगा । उन्हीं बोलियों म॑ ब्रजभाषा की 
शब्दावली का प्रमूख स्थान है--जनपदीय बोली के व्यापक, सबल तथा अथंपृर्ण शब्दों को 
हिन्दी में ले लेने पर धामिक पक्षपात या आग्रह का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । हिन्दी 
के शब्द-कोशकारों, पारिभाषिक शब्दावली-निर्माताओ्रों तथा साहित्यस्रष्टाओं को भाषा 
के इस अक्ष्यय, स्रोत अर्थात्‌ जनपदीय शब्दावली की दरण में जाना अनिवाये है। बोलियों 
की शब्दावलो से साहित्यिक भाषा सदा पोषित होती रही है । एक समय था जब ब्रजभाषा 
सारे उत्तरी भारत की साहित्यिक भाषा बन गई थी। भक्ति-आन्दोलन के प्रसंग में 
इस भाषा की शब्दावली उत्तरी भारत के बड़े क्षेत्र में फेल गई। अतएव यह स्वाभाविक 
है कि अलीगढ़-क्षेत्र, जो ब्रज प्रदेश का हृदय है, की शब्दावली भी व्यापक क्षेत्र में 
पहुंची हो । 

इस शब्द-संग्रह में शब्शें का स्वरूप वही रक्‍्खा गया है, जो जनपदीय बोली 
में है । यदि बोलीगत आवरण हट। दिया जाय तो आशा है कि अनेक शब्द परिनिष्ठित 
(स्टेडडं ) हिन्दी में लिये जा सरकंगे । 


लोकोक्तियों के साथ-साथ कुछ बृभौवलों (पहेलियां) का भी संग्रह किया गया 
है। बझौवल औ्लौर लोकोक्तियाँ साहित्य में प्रलंकारों से भी बढ़कर अ्रथंवत्ता रखती है। 
लोकोक्ति के छोटे चुस्त वाक्य में यूगों का अनुभव सिमटकर आ जाता है, बुझौवल 
जनपदीय भाषा में जेसे समासोक्ति या रूपकातिशयोक्ति का काम देती है । श्रद्धेय डा० 
वासुदेवशरण अग्रवाल का कथन है कि--- 


लोकोक्तियां मानवीय ज्ञान के चोखे श्रौर चुभते सूत्र हैँ । अनन्त काल तक 
धातुश्रों को तपाकर सूयं-रश्मियां नाना प्रकार के रत्न-उपरत्नों का निर्माण करती हैं 
जिनका श्रालोक सदा छिटकता रहता है । उसी प्रकार लोकोक्तियां मानवी ज्ञान के घनीभूत 
रत्न हैं, जिन्हें बुद्धि और अश्रनुभव की किरणों से फूटने वाली ज्योति प्राप्ति होती है । 


श्राचायंवर डा० हजारो प्रसाद द्विवेदी ने एक स्थल पर लिखा है-- 


“हजारों मील के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों का भाषा-वैज्ञानिक 
प्रध्ययन तो दूर की बात है, उनके मुहावरों, गीतों, शब्द-भण्डारों और लोककथानकों 
का वैज्ञानिक श्रध्ययन भी पड़ा ही हुआ है ।”' 
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१--डा० सावित्री सिन्हा (संपादिका) : भ्रनुसंधान का स्वरूप, आ्रात्माराम एण्ड संस, 
दिल्‍ली, सन्‌ १६९५४ ई०, पृ० १६. 
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इस अभाव को लेखक ने कुछ पूरा करने का प्रयत्न किया है । उस प्रयत्त का विषय- 
सारिणी-गत विवरण संक्षप में इस प्रकार है--- 


प्रकरण-क्रम से पॉरिभाषिक दाब्दो की संख्या 





प्रकरण-संख्या क्‍ संगहीत शघ्दों की संख्या 
है"... छलूसकोद २१३ 
कि "फंड ६०६ 
३ .||॒य॒॒_॒_|_ऋ+#+४#००००० ३४८ 
हूँ... बेहद २€५ 
की  $8$8»यरऑरझ॒॒ररझररझ»_/-ऊून##:२० २०६ 
हैं; “शव ६€५ 
छू. ..“““||/|/|_|_आ+ _अै'(>#* कक ३०२ 
छू...“ य|_|_|_|_|_#>+४००००० २€० 
अर ४७९१ 
१०  . . |_|_|_|_#४»०*०० ३३३ 
१... झा ११२०५ 
हैकं-...“/“/ै॒॒॒ , >> 45 ३७५१ 
(जि ...../फै॒॒॒ . :##5ऋ# १७८३ 
है. ..*ै॒॒॒॒॒॒. >> इक रेप 
शपं.../फ शव १४४६ 

संगृहीत शब्दों का पूर्ण योग सर १३१५८ 


प्रस्तुत प्रबन्ध में आठ हजार से अधिक हिन्दी के साभिप्राय अ्रभिव्यंजक सबल शब्द 
संगृहोत हे, जिनमें से सौ-दो सौ को छोड़कर शेष अभी तक हिन्दी के कोशों में नहीं भाये 
है । उदाहरण के रूप में इस संग्रह के कुछ शब्द यहां प्रकरणानुसार श्रकारादिक्रम से 
लिखे जा रहें हें । शब्दों के आगे लिखे हुए अंक प्रस्तुत, प्रबन्ध को अनुच्छेद-संख्या के 
द्योतक हें--- 


प्रकरण १ 
कृषि सम्बन्धी साधन, यंत्र श्रोर उपकरण 

(१) अध्याना--६४५ (सं० अ्रगूनिधान ) 5 आग का एक गड़ढा-सा जिसके पास बंठ कर 
किसान लोग प्राय: जाड़ों में तापते हे । 

(२) कठवाहीं--३ (सं० काष्ठबहु)--चरतत मे ऊपर के भाग में एक खमदार लकड़ी लगी 
रहती है, जिसे पकड़कर किसान पानी से भरे चरस को ढालता है । 

(२) कोंडर---३ (सं० करुण्डल) >-पुर (बरस) के म्‌ह पर लगा हुप्ना लोहे का एक 
गोल घेरा । 
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(४) गमागम ढार--१६ >- ढेंकली चलानेबाला जब इतनी थ्ीघ्रता से पानी ढालता है कि 


(५) 
(६) 
(७) 
(८) 


(६) 


जे 


यइकना 


(११) 


(१२) 


(१३) 


(१४) 


(१५) 
(१६) 


पानी की धार का तार नहीं टुटता और पानी भी तेज़ वहता है, तब उस क्रिया को 
गर्मसागसढार कहते हे । 

घाँटन--१४ (सं० घट्टन -- रस्सी या बत॑ (वे० सं० वर, त्रा) की रगड़ से हाथों 
में जो निशान पड़ जाते हूँ, वे घांटन या घिटना कहाते हैं । 

ज्वारा--८ (सं० युगल ) --दो बलों की जोड़ी जो किसी जुए मे जूते हुए हों । 
भांडना--४१--लोहे भ्रादि की बनी हुई किसी वस्तु में जब लोहे की कील एक 
विशेष ढंग से जड़ी जाती है तब उस क्रिया के लिये “झंडना' धातु प्रचलित है। 
यह अंग “रिबेट'' के अर्थ में बहुत प्रचलित श्रौर महत्वपूर्ण शब्द है । 

नरकटा--& +> चरस खींचनेवाले बलों की जोड़ी जब कुएँ की नहँची में पहुंचती है, 
तब वहां बलों की गर्देन पर काफी जोर पड़ता है, अर्थात्‌ नार (गर्दन) कटने लगती 
है । उस जगह को नरकटा कहते हैं। 

परोहा--१३ (सं० प्रारोहक) 55 चमड़े का बना हुआ एक खूला थंला-सा जिससे 
किसान सिंचाई के समय पानी को ऊंचे धरातल वाले खेत में डालता है । 
पैरचलाना--२ 5 सिंचाई करने की एक क्रिया जिसमें किसान पुर, बत॑ (वे० सं० 
वरत्रा ) और बंलों के द्वारा कुएं से पानी निकालत हैं । 

सुहागा--३५ (सं० सौभाग्यक) - लकड़ी का एक बड़ा और भारी तख्ता-सा (जिससे 
जुतें हुए खेत की मिट्टी को चौरस किया जाता है। यह खेत की भूमि को सौभाग्य 
या सौन्दयं प्रदान करता है, इसी लियं इसका नाम “सुहागा” है । 

सोहा और करार---३० (सं० सेध + क--सेहा, सं० कराल--करार ) --जुताई के 
समय खेत में गहरा गड़ कर चलने वाला हल करार और ऊपरी रुख में हलका 
चलने वाला हल सेहा कहाता है । 

हरपघा या हरबागा--२४ (सं० हलप्रग्रह, सं० हलवल्गा) "- हल में जूते हुए बैलों 
में बाई ओर के बेल की नाथ में एक लम्बी रस्सी बंधी रहती है जिसे पकड़ कर 
हलवाहा बेलों को हांकता है। वह रस्सी हरपघा या हरबागा कहाती है । 
हसं---३० (सं० हलीषा-हल + ईषा---.हल का डंडा ) ++ लम्बा और भारी डंडा-सा 
जो हल में लगा रहता है । 


भअकरण २ 


खेत और फसल की तंयारी 


ग्रंगोला--१११ (सं० श्रग्रपोतलक ) >> गन्ने का ऊपरी झागे का भाग जिस पर 
पत्तिराँ लगी रहती है। 


खूंद--१६१ (सं० क्षुद्र-प्रा० खु ह-हि खूंद) >+ गेहूँ, जौ, जई भ्रादि के पौधे जब हाथ 
सवा हाथ बढ़ जाते हें, वब खूंद कहलाते हैं । 


१७० भारतीय साहित्य [बे २ 


(१७) तेखर --७४ (सं० त्रिकषं ) -- श्रसाढ़ी (रबी की फसल के लिये असाढ़ से क्वार 
तक जुतने वाला खेत) में जब तीसरी बार जुताई की जाती है, तब उसे तेखर 
कहते हैं । जोत की ४ एकड़ धरती को संस्कृत में “त्रिहल्या या “त्रिसीत्या” 
कहते थे । 

(१८) नौदा और पेड़ी--११३, ११४ (सं० नव+वृद्ध--नौदा )--नई बोई हुई ईख की 
फसल नौदा कहाती है और दुबारा जब उसमें से ही जड़े फूटकर ईख हो जाती 
है, तब उसे पेडो कहते हे । 

(१६) पांस--७१ (सं० पांशू )>--खाद के काम में श्राने वाला सूखा गोबर। 

(२०) पिहन--७६१ (सं० भ्रपिधान) >-कुठले (मिट्टी का बना हुआ एक घेरा सा जिसमें 
ग्रनाज भरा जाता है) के म्‌ह का ढक्‍कन। 

(२१) मेंढ़िया--१७५ (सं० मेढिक या मैधिक ) "5 खलियान की दांय में केन्द्र भाग पर 
घूमने वाले बैल को मेंढिया और बाहर किनारे वाले बैल को पागड़ा कहते है । 

(२२) लावा--१६० (सं० लावक) >> पकी हुई रबी को फसल (बंसाखिया फसल या 
बावनी की लाई (कटाई) करने वाला व्यक्ति लावा कहाता है। सावनी (खरीफ 
की फसल) की फसल पक जाने पर ज्वार-बाजरे की बालें काटनेवाले को कपट। 
(सं० ऋल प्ता) कहते है । 

(२३) स्थाबड़ा--१८४ (सं० सीतावट्टक--सीता-वट्रक->हल के कुंड का ढेला) 
>-खलिहान में अनाज की रास को पूजने के लिये किसान जंगल से आान्ना 
(सं० आरण्य) कंडा (उपला) और अपने खेत से मिट्टी का एक ढेला लाता है। 
ढेला उसी खेत का होता है, जिसमें रास के अनाज की फसल उगाई गई थी। 
मिट्टी का वह ढेला स्थाबड़ा कहाता है । 


अश्रकरण ३ 


खेत ओर उनके नाम 

( २४) कबिसा-- १६३ (सं० कपिश +क)--जिस खेत की मिट्टी काली-पीली होती है, 
वह कबिसा कहाता है । 

(३५) गाढ़--१६३ (सं० गतें--प्रा० गड्ढडु--गाड़--गाढ़) 5 चिकनी-सी मिट्टी वाला नीचे 
धरातल का खेत । 

(२६) पटिया--१६५ >> भ्रधिक लम्बा भर कम चौड़ा खेत । 

(२७) पड़शभा--१६७--वे खेत जिनमें सिंचाई कुंझ्नों भ्रादि से नहीं हो सकती श्रौर जिन्हे 
केवल वर्षा का पानी ही मिल पाता है । पड़ओरों में वर्षा के कारण ही कुछ प्रन्न उग 
ग्राता है, अन्यथा खाली पड़े रहते हूँ। 

(२८) पूृठा--१६७ (सं० पृष्ठ)--जो खेत ऊँचे धरातल पर होते हैँ, वे पूठा कहाते है । 

(२६) डहर--१६२ (सं० हृद-दहर - डहर) >> नीचे धरातल का खेत, जिसके भ्रन्दर 
वर्षा के दिनों में प्राय: पानी भरा रहता है, डहर कहाता है। 
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(३०) बरहे--१६४ (बहिर) > गांव के बाहर दूरी पर जो खेत होते हैं, वे बरहे 
कहाते हूँ । 
(३१) बॉहड़ी---१६२ "--दो--तीन बीघे का छोटा खेत बोंहड़ी या कौनियाँ कहाता है । 


(३२) भूड़ा--१६३--जिस खेत की मिट्टी रेतीली और खश्क होती है, उसे भूड़ा 
कहते हें । 


प्रकरण ४ 
खेती और पशुओ्नों को हानि पहुंचानेवाले जंगली पशु जीवजन्तु 
(३३) ऐंठा--२१२--जौ, गेहूँ श्रादि की पत्तियों में लगने वाला एक रोग जिससे पत्तियां 
मुड़कर ऐंटी-सी हो जाती हैं । 
(३४) चोरा--२०४--(सं ० चचर--चउर--चोर--चौरा) "खेत की पूरी तरह से 
उजाड़ । 
(३५) पुलारना--२०६ --धरती को पोला करने के अ्र्थ में “पुलारना” धातु प्रचलित है। 


प्रकरण ५ 
बादल, हवायें और मौसम 


(३६) उनमनि---२१६ -> जब दिन भर आकाश में बादल घिरे हुए रहें, मौसम कुछ ठंड 
का हो और वर्षा न हो तब उस वातावरण को उनमनि कहते हैं । 

(३७) उमस--२३१ (सं० ऊष्मा) >> बदरौटी धूप हो और हवा बन्द हो, तो उस 
वातावरण को उमस कहते है । 

(३८) भ्रौचक या पंडवारी--२३१ >|ये दोनों शब्द सं० मगमरीचिका के श्र में 
प्रचलित हे । 

(३६) घमछांहीं-"-२१६ (सं० धर्मछाया) >> श्राकाश में यदि बादल थोड़ी-थोड़ी देर में छा 
जायें और धूप भी थोड़ी-थोड़ी देर में निकलती रहे तो उसे घमछाहीं कहते हैं । 

(४०) भर---२१८- यदि निरन्तर एक-दो दिन तक थोड़ी-थोड़ी वर्षा होती रहे तो उसे 
“भर-लगना”” कहते हैं । 

(४१) निवाये जाड़े--२३२ (सं० निवात--निवाय )--जाड़े के अ्रंत्तिम दिनों में जब ठंड 
कम हो जाती है, तब वे निवाये जाड़े कहाते हैं । 

(४२) बरसोंहा बादल--२१५ -- वह बादल, जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ होता है, 
बरसोंहा कहाता है--यह अ्रंग “निम्बस” का उपय क्‍त पर्याय-वाची है । 

(४३) भर--२१८ >- वर्षा का भर बन्द हो जाने के उपरान्त यदि बादल छाये रहें भर 
धूप न निकले तो उस वातावरण को “भर” कहते हूँ । 


१७२ भारती य साहित्य विर्ष २ 


प्रकरण € 
कृषि तथा कृषक से सम्बन्धित पशु 
(४४) भ्रतासू या नहसुआ--२४६ (सं० ऊनपाशु क-भ्रनास्‌ ) -- जिस बैल की पसुलियों में 
एक-आध हड्डी कम होती है, उसे श्रनास्‌ कहते हैं । 
(४५) खेरा या खला--२४०--(सं० उक्षतर--उकखय र---खय र---खड़ र---खे रा--- 
खेला) >- नाथ पड़जाने के उपरान्त चौदन्ता या छिदन्ता बैल खेरा कहाता है । 


(४६) बासनी-- पा (सं० बस्निका)->कपड़े की अथवा सूत के मोर्ट डोरों से बनी हुई 
एक लम्बी थैली, जिसमें किसान रुपये रखकर कुछ खरीदने के लिये जाते हैँ । 
संस्कृत में “वस्न” का अथे था---“विक्रय द्रव्य या “मूल्य” | उसे रखने की 
थली बासनी (सं० वस्निका) हुई । 

(४७) महेला--२६२--घोड़े की एक विशेष खराक जो उबली हुई मोठ में गूड़ मिला कर 
बनाई जाती है । 


(४८) हिन्नमृतान-- कप (सं० हिरण + मूत्रस्थान ) 55 एक किस्म का बेल जिसके मुतान 
की खाल लटकी हुई नहीं होती बल्कि हिरन के मतान की तरह छोटी और कसी 


हुई होती है । 


प्रकरण ७ 
पशुओं से सम्बन्धित वस्तुएं और किसान की सांकेतिक 
दव्दावली 


(४६) गोंन---२६१ (सं० गोणी) -- एक प्रकार का दुरुखा थला जिसे श्रनाज भ्रादि से 
भरकर गधे की पीठ पर लाद देते हैं । 

(५०) तिकारना और नहँकारना--२६६ >5 हल या गाड़ी में जुते हुए बाहिरे (दांई भ्रोर 
का) बेल को “नहाँन्हाँ ” कहते हुए चलने का संकेत करना “हंकारना या “नहेँंकारना 
कहाता है । खुर्ज में इसे “ओनाना” भी कहते हैं । भीतरे (बाई ओर का) बल को 
“तिकतिक' कहते हुए संकेते करना “तिकारना'  कहाता है । 

(५१) मछीका - २८३ (सं० मुखशिवयक) +- रस्सी की बुनी हुई कटोरानुमा जाली जो 
बैल आदि के मृंह पर लगा दी जाती है, ताकि वह चारा न खाने पाये । 


प्रकरण ८& 


किसान का घर और घेर 
(५२) चौपार --३०० (सं० चतुःपालि)--किसान की बैठक जिसके श्रागे सपीलोंदार एक 
बड़ा चबतरा होता है । 
(५३) जूना--३०४ (वे० सं० यून)5>गेहू की नलई से बनी हुई एक मोटी रस्सी । 


जनवरी १६५७] कृषक-जीवन सम्बन्धी शब्दावली १७रे 


(५४) बिटौरा--३०४ (सं० विष्ठाक्ट)--किसानों की स्त्रियां कंडों (उपलों) को एक 
जगह चिन कर उनसे एक छोटा टीला--सा बनाती हैं। उसे ““बिटौरा'' कहते हैं । 
कंडे का टुकड़ा करसी (सं० करीष ) कहाता है। जंगल में पड़े गोबर के चोथ के 
सूख जाने पर स्वतः बना हुआ कंडा आन्ना (सं० आारण्य) कहाता है। लोकोक्ति 
प्रचलित है --“जानें दईये रोटीदार । सोई देइगो कंडा चार ।?! 


प्रकरण &€ 
किसान के गृह-उद्योग 

(५५) चलामनी या दहेंडी --३१३ (सं० दधि +भाण्डिका--दही +- हण्डिया-दहें-ड़ी ) -- 
मिट॒टी का एक बतंन, जिसमें रई (मथानी) से दही बिलोया जाता है, चलामनी 
या दहेंडी कहाता है । 

(५६) नौनी या लौनी --३१३ (सं० नवनीत) 5 श्रौटाकर (गर्म करके) जमाये हुए दूध 
में से निकला हुआ घृत । 

(५७) रैंटी--३११ (सं० ग्ररघट्िटिका) "5 एक यंत्र, जिससे स्त्रियां घरों में कपास श्रोटती 
हैं श्र्थात्‌ रुई और बिनौला अलग करती हैं, रैंटी या चरखी कहाता है। 


प्रकरण १० 
बतेन, खिलोने और संदूक 
(५८) कुप्पी--३२३ (सं०कुतुपिका) चमड़े की बनी हुई एक प्रकार की बोतल जिसमें 
तेल भरा रहता है । 
(५६) टिखटी--३२८ (सं० त्रिकाष्ठिका) काठ की बनी हुई एक तिपाई-सी जिस पर 
पानी का एक घड़ा रख लिया जाता है। 


प्रकरण २९१ 
पहनाव, उढ़ाव, साज-सिगार और खान-पान 
(६०) गोंतरिया--४५६ (सं० ग्रामान्तरीय ) >" बाहर के गांव में रहने वाला रिश्तेदार 
जो महमान की भांति किसी के घर दो-एक दिन रहता है । 
(६१) सूतना--३५३ (सं० स्वस्थान--सुत्यथन--सूथान--सुतना) ->एक प्रकार का 
पाइजामा जिसके पायंचे टांग्रों से चिपटे रहते हैं । 


प्रकरण १२ 
जनपदीय व्यवसाय 
(६२) उकेरनी--७७३ (सं० उत्कीणिका )---लोहे या पीतल आदि धातु की बनी हुई किसी 
बस्तु पर श्रक्षर या अंक खोदने की एक कलम । 


१--भाग्य पर पूण झास्था और विश्वास रखनेवाले का कथन है कि जिस ईश्वर ने रोटी 
दाल दी है, वही चार कंडे भी देगा । 
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खचेरा या पंडी गा र न्‍्+एक प्रकार का लम्बा जाल जिसके कोने पकड़कर दो 
मछ ये पानी नें चढ़ाव की ओर खींचते हैं । 

डोरा लोहा श्रौर ढरा लोहा --७३१ >- भाग में गर्म करके और ठोक-पीटकर बनाया 
हुआ लोहा डोरा और गलाकर किसी सांचे की शक्ल में बनाया हुआझ्ला लोहा ढरा 
कहाता है । अंग ० '“रोट आइरन” औ्रौर 'कस्ट आइरन ' शब्दों के लिये क्रमशः 
“डोरा लोहा” तथा “ढरा लोहा” उपयुक्त पर्याय हैं । 

बेगड़ी---9३६--(सं ० वैकटिक )--ही रा, पन्‍ना श्रादि रत्नों को तराशनेवाले 
कारीगर । 


प्रकरण १३ 
जनपदीय शिल्पकार 


खडडी --६ ६५ >" हाथ का करघा जिससे कपड़ा बुना जाता है, यह श्रंग० के 
“श्रोशटिललूम”' जैसे लम्ब शब्द के लिये छोटा-सा उपयुक्त प्रचलित शब्द है-- 
भ्रंग ० “शटिल के श्रर्थ में “ढरकी” शब्द बहुत प्रचलित है। ढरकी से ही ताने में 
बाने का तार डाला जाता है, जिस बेलन पर बुना हुआ कपड़ा लिपटता जाता है 
उसे तुरि (सं० त्री) कहते हैं । 

पचाना--5८६६--सुनार जब सोने में नग को इस प्रकार जड़ते हैं कि नग तथा 
सोने का धरातल एक हो जाता है तब उस जड़ाई के लिये “'पच्ची” कहा 
जाता है और उस क्रिया के लिए “पचाना” धातु प्रचलित है । 


पनसार या पंसार--6 २७ -- मकान या दीवाल के चौरस धरातल को पंसार कहते 
कहते हैं। श्रेग० “लेविल” के लिये राजों की बोली का यह शब्द बहुत 
उपयुक्त है । 

बन्दरुम---&४५ --मिट॒टी की बनी हुई एक प्रकार की मकान की जाली 
बंदरुम कहाती है । यह जाली रूम या कुस्तुनतुनिया की जाली की श्रनृकृति है । 
इसीलिये यह नाम पडा है। 

लौखर ८६६ +-गंडासा, खुरपी, दराँत श्रादि किसान के झजार, जिन्हें लुहार बनाता 


बे ५ 


है, लौखर कहाते हैं। यह शब्द श्रेंग ० “इम्प्लीमैंट्स' के श्रथ॑ में प्रचलित है । 

साँट या जौर -- € ८५२ ८> करघे या खड्डी की कंघी की खराबी से कपड़े में तागों का 
एक ग्‌ंजटा-सा बन जाता है । वही साँट या जौर कहाता है । भ्रंग ० “रीडमार्क” के 
ग्रथे मे यह प्रचलित शब्द है । 


(७२) सावल--६३८--(सं० साधुल--साहुल--सावल ) --दीवाल की चिनाई की सीध 


देखने के लिए राजों का एक यन्त्र । यह दीवाल की साधुता शभ्रर्थात्‌ सीधापन 


बताता है, इसीलिये इसे सावल (सं० साधुल) कहते हैं । 
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प्रकरण १४ 
यात्रा के साधन 

(७३) बहली--१११७ (सं० बाह्याली) >-एक प्रकार की छतरीदार बंलगाड़ी, जिसका 
ऊपरी भाग तथा छतरी इक्के की छतरी से मिलती-जुलती होती है, बहली या मँकोली 
कहाती है । 

(७४) भारकस--१०७० (फा०बारकश )---जनपदीय जन जिन बैलगाड़ियों में माल ढोते 
तथा यात्रा करत हैं, वे गाड़ियाँ भारकस कहाती हैं । 

(७५) रब्बा--११२१ (अ्र० अराबा) >-एक प्रकार की बैलगाड़ी, किसकी छतरी 
आयताकार होती है श्रौर जो श्राकार तथा आकृति में रहलू से कुछ मिलती-जुलती 
है, रब्बा कहाती है । 


प्रकरण १५ 
कृषक का धामिक तथा सांस्कृतिक जीवन 


(७६) किगड़ी--१२५४--इक्तारे से मिलता जुलता एक बाजा जिसमें दो-तीन रोदे 
होते हैं और जो सारंगी की भांति गज की रगड़ से बजता है । 

(७७) धारगीत-- पर -नगरकोटबारी (दुर्गादिवी) की पूजा में प्रात: ब्राह्म मुह॒तं में 
गाया जाने वाला एक गीत । इसे बिहान भी कहते हैं । 

(७८) नौरता--(सं० नवरात्रक)--११६२--कवार और चंत की नौरातियों (सं० 
नवरात्रिका )--अश्विन तथा चैत्र मास के शूक्‍ल पक्ष में (प्रतिपदा से नवमी तक 
के नौ दिन) में गाये जाने वाले विशेष गीत । 

(७६) भॉडी--१३११--एक प्रकार का मर्दाना नाच जिसमें पेड़, , कमर और कूल्हू को 
विशेष रूप से मटकाया जाता है । 


डॉ० बरसानेलाल चतुर्वेदो 


हिन्दी-साहित्य में हास्य-रस [१८७०-१९५०] 


मानव जीवन में हास्य का विशिष्ट स्थान है । जातीय सजीवता के साथ-साथ यह 
सुधार का माध्यम भी है। मन्‌ृष्य और पशु में एक विशेष श्रन्तर यह है कि मनुष्य हें 
सकता है, व्यंग्य समक सकता है भश्रौर हास्य पर मुस्करा सकता है । जो मनुष्य जितना 
“प्रकृत!” होगा उसमें हास्य से श्रानन्द उठाने की उतनी ही मात्रा श्रधिक होगी । हमारा 
साहित्य प्रारम्म से ही प्रकृतस्थ रहा है क्‍योंकि भारतेन्दु काल की क्ृतियों है से हमें व्यंग्य- 
विनोद के छींटे मिलने लगते हैं । 


शास्त्रोय-विवेचन:--.संस्कृत के भ्राचार्यों ने श्यृंगार-रस को ही प्रधान माना है । 
संस्कृत साहित्य में हास्य-रस की कृतियां भी श्रपेक्षाकृत कम मिलती है । भ्रंग्रेजी साहित्य में 
हास्य-रस का विवेचन अधिक मिलता है । “हम क्‍यों हंसते हैँ” ? इस प्रश्न पर विदेशी 
विद्वानों ने विशद विवेचन किया है, यद्यपि शअ्रसंगति हास्य का मूल सवंमान्य रहा है । 
हमने प्रतिपादित किया है कि हास्य-रस भी रस-राज माना जा सकता है। वास्तव में 
हास्य रस आचार्यों को दृष्टि से भ्रब॒ तक उपेक्षित रहा है। भरत से लेकर पण्डितराज 
जगन्नाथ तक सभी आचार्यों नं हास्य रस के लक्षण तथा उदाहरण देकर इसको समाप्त 
कर दिया है। हास्य के प्रभेद विदेशी साहित्य में स्पष्ट मिलते हैं उनका अलग-भलग 
विवेचन भी मिलता है किन्तु हमारे यहां जो वर्गीकरण किया गया है वह हप्तन-क्रिया का 
है, हार॒य का नहीं । 

झभाव के कारण:--पराधीनता, श्रृंगार रस का प्राधान्य, भ्रद्व॑तवादी दाशं- 
निक दृष्टिकोण श्रादि ही हिन्दी में हास्य रस के भ्रभाव के कारण रहे हूँ किन्तु यह 
धारणा गलत मालूम पड़ती है कि हिन्दी साहित्य हास्य रस की दृष्टि से बहुत पीछे है । 
झ्रमीर खूसरो से श्राज तक पद्मात्मक साहित्य में हास्य रस प्रमुख मात्रा में मिलता है, 
हां गश्व में हास्य विदेशी साहित्य की शभ्रपेक्षा कम है किन्तु भारतेन्दु काल से इस दिशा 
में भी समृद्धि हो रही है । 

नाटक: --भा रतेन्दु काल में हास्य रस के प्रहसनों का प्रचलन प्रारम्भ हो गया था। 
उनके जमाने में प्रच॒रमात्रा में प्रहतन लिखे गये । उनमें वार्तालाप प्रधान था। धामिक 
रूढ़ियां, विधवा विवाह, बाल-विवाह, बहु-विवाह नशेवाजी के दुष्परिणाम, भ्रादि सामाजिक 
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विषय प्रधान रहे । एक-एक समस्या पर कई लेखकों ने प्रहसन लिखे। कलात्मक दुष्टि 
से वे उच्चकोटि के नहीं थे । उस समय के प्रहसनकारों ने भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों 
प्रकार की नाट्य-शलियों का मिश्रण किया तथा अ्रपने प्रहसनों को इसी मिश्रित शैली में 
लिखा । हिवेदी यग में प्रहसनों की गति मन्थर रही । द्विवेदी युग के बाद प्रहसनों 
की पुन: बाढ़ आई । रेडियो पर प्रहसनों के प्रसारण ने भी प्रहसनों के सृजन को 
प्रोत्तलाहित किया । कलात्मक दृष्टि से आधूनिक युग के प्रहसनों में निखार आ्राया । 
आलम्बन धामिक रूढ़ियों से बदल कर फिल्‍मी जीवन, घरेलू समस्याएं तथा राजनैतिक 
नेता हो गए । 


कहानी :-भारतेन्दु काल में हास्य रस प्रधान कहानियों का प्राय: भ्रभाव ही 
रहा ।द्विवेदी यूग में हास्य रस प्रधान कहानियों का श्री गनेश हुआ किन्तु शिल्प की 
दृष्टि से वे अपरिपक्व ही रहीं । वर्तमान युग में हास्य रस की कहानियों से हिन्दी साहित्य 
सनन्‍्तोष जनक रूप से पललवित हुआ । भाषा, कथावस्तु एवं चरित्र चित्र की दृष्टि 
से हास्य रस-प्रधान कहानियां अब प्रचुर मात्रा में मिलती हे । 

उपन्यास:--हास्य रस प्रधान उपन्यासों का अभाव भारतेन्दु काल से ही रहा 
है । यद्यपि द्विवेदी काल के उपरान्त कुछ प्रयास इस ओर हु्ना है किन्तु वह नगण्य है । 
अंग्रेजी साहित्य में “वडहाउस”, “डिकेन्स”, “डीफो” की सी प्रतिभा अभी हिन्दी में 
नहीं हुई । 

निबन्ध: --भा रतेन्दु काल से ही हास्य-रस के सुन्दर निबन्धों का सृजन प्रारम्भ हो 

गया था। द्विवेदी युग में भी इस श्र लेखकों का रुकाव रहा | आ्राधुनिक युग में भो 
हास्य रस के सुन्दर निबन्ध मिलते हैं । हास्य रस की दृष्टि से हिन्दी का निबन्ध साहित्य 
पर्याप्त मात्रा में सम॒द्ध रहा है । 

कविता:--.हास्य रस पूर्ण काव्य हिन्दी के प्रारम्भिक काल से ही मिलता है। 
भारतेन्दु काल के काव्य में हास्य रस प्रचुर रूप में मिलता है। “स्यापा'” उस समय की 
हास्य रस कविता की विशिष्ट शैली थो। फंशनब्‌ल युवक-युवतियां, टैक्स, भ्रंग्रेजी राज्य 
के अधिकारीगण, कंजूस कविता के आलम्बन थे । उस समय का हास्य प्रकट हास्य था। 
उसमें स्नेह हास्य का अभाव था । व्यंग्य में कटुता विशेष थी । द्विवेदी युग के बाद 
हास्य रस की कविता कम लिखी गई । वह समय ही गम्भीरता एवं भाषा परिष्कार का 
था । द्विवेदी यूग के बाद हास्य रस की कविता की एक बाढ़ सी आई । भारतेन्दु काल 
तथा द्विवेदी यूग में मुक्त छन्‍्द ही हास्य रस के अधिक मिलते हैं। किन्तु पिछले ५० वर्षों 
में ऐसे कवि बहुत मिलते हे जिन्होंने केवल हास्य रस में ही भ्रपनी कविताएं लिखीं 
तथा वे हास्य रस के कवि के रूप में प्रख्यात हैं। 

हास्य के प्रभदों में व्यंग्य ही कविता में श्रधिक मिलता है। यह बात जो भा रतेन्दु 
काल के लिए लागू होती थी वह श्राज भी है। १रिहास उससे कम मिलता है। विशुद्ध 
हास्य का अश्रभाव हिन्दी कविता में प्रारम्भ से ही रहा है जो आज तक चला झा रहा है । 
वैसे हास्य रस की कविता में प्रौढ़ता एवं परिष्कार दृष्टिगोचर श्रवश्य होता है किन्तु 
बौद्धिक हास्य की कमी खटकती है। यही कारण है कि आ्राधुनिक गौरव प्राप्त मासिक पत्र 
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तथा पत्रिकाओं में हास्य रस की कविताओं के दर्शन दुलंभ हैँ । हां, होलिकांकों में श्रवश्य 
प्रतिवर्ष हास्य रस पूर्ण कविताएँ देखने को मिल जाती हैँ | इसका एक कारण यह भी 
है कि भ्रभी पाठकों में हास्य रस की कविता में आनन्द लेने की रुचि उचित मात्रा में 
जाग्रत नहीं हो सकी है । लोग हलके से व्यंग्य से तिलमिला जाते हैं । 


पत्र-पत्रिकाएँ --हास्य रस प्रधान पत्र-पत्रिकाएँ भारतेन्दु काल में नहीं थीं | हास्य 
रस की कृतियां अ्रवश्य हर पत्र में निकलती थीं । द्विवेदी यूग में इनका प्रारम्भ हुआ । 
झाजकल लगभग पांच छ: हास्य रस प्रधान पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही हैं किन्तु उच्च 
कोटि की एक भी नहीं कही जा सकती । व्यंग्य चित्र बिना हास्य रस का पत्र कुछ मूल्य 
नहीं रखता । वतंमान पत्र-पत्रिकाश्रों में व्यंग्य चित्रों का भ्रभाव है, यदि निकलते भो हैं 
तो दूसरे पत्रों से उद्धत करके या किसी नवसिखिए व्यंग्य चित्रकार के प्रयोगावस्था में 
बनाए हुए । इंगलैण्ड के “पंच” तथा भारत के “शंकसंवीकली ” (शभ्ंग्रेजी) ज॑से हास्य 
एवं व्यंग्य पत्रों की भ्रत्यन्त आ्रवश्यकता है । 


अ्रनवाद:--विदेशी साहित्य एवं प्रान्तीय भाषाओ्रों के साहित्य के हास्य रस के 
ग्रन्थों के बहुत कम अ्रनुवाद हिन्दी में मिलते हैं । कम से कम प्रसिद्ध अंग्रेजी के हास्य रस 
की कृतियों का अनुवाद तो हिन्दी में शीघ्र होना चाहिए जिससे नये लेखकों को इस बात 
का ज्ञान हो जाय कि हास्य का स्तर कसा होना चाहिए । 


रेडियो-रूपक-साहित्य:---आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से हास्य रस पूर्ण नाटक 
प्रसारित होते रहते है । हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककारों के अतिरिक्त रेडियो-टेक्नीक से प्रहसन 
लिख ने वालों का एक नया लेखक-मंडल तैयार हो गया है। इन नाटकों में ध्वनि की 
सहायता से प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। 


काट न-साहित्य:--हास्य रस का “व्यंग्य-चित्र'”” एक प्रमुख रूप है। श्राज के 
यूग में इनका महत्व बहुत ज्यादा है। राजनंतिक एवं सामाजिक विषयों को लेकर 
अ्रनेक काटू न समाचार पत्रों में प्रतिदिन निकलते हैँ । “व्यंग्य-पद्धियां” झाधू निक युग की 
विशेष ता हैं । 


श्राज का हास्य-साहित्य हँसने हँसाने के मजमे की सीमा को लांघ चुका है। श्राज 
के हास्य में सामाजिक चेतना मूृखरित हो चुकी है । “प्रकट” हास्य का स्थान “गृप्त 
हास्य” ने ले लिया है। साहित्य के भ्रन्य भ्रंगों की समृद्धि के साथ-साथ हास्य-रस के श्रभाव 
को पूरा करने की ओर भी विद्वानों का तथा लेखकों का ध्यान गया है और श्रब यह 
झ्राशा होने लगी है कि शीघ्र ही हिन्दी साहित्य का हास्यरस-पूर्ण साहित्य समृद्ध हो 
सकेगा । 


डा० गणदादर्त 
मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में समाज 


संक्षिप्त 


साहित्य के श्रध्ययन के कितने ही प्रकार हैं | श्राज हमें साहित्य के अ्रन्तगंत प्रयुक्त 
उस सामग्री का अनुसंधान करना है, जिसका संबंध साहित्य गत शली से नहीं, उसके 
शास्त्रीय स्वरूप से भो नहीं, उसकी प्रबंध वस्तु से भी नहीं, वरन्‌ उससे है जिससे उस 
वस्तु की तीलियां और ज्ञान के उपादान मिलते हें । 

मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के गढ़तम गह वरों में प्रवेश कर जिस सामाजिक तथ्य 
का उद्घाटन होता है, वही इस निबंध में सप्रमाण प्रस्तुत किया गया है । साहित्य से 
प्राप्त सामाजिक तथ्य को इतिहास के प्रमाण से भी पुष्ट करने की चेष्टा की गयी है । 

इस अध्ययन से साहित्य में संदर्भित जिस समाज व्यवस्था का पता चलता है, संक्षेप 
में उसकी विवृत्ति यहां दी जाती है । 

१६ वीं १७वीं शताब्दी धामिक प्रवृति और विव्वासों का युग था। भारतीय 
जनता अपनी प्रबल धामिक प्रवृति तथा प्रगाढ़ निष्ठा के प्रभाव के कारण शास्त्रानुमोदित 
मार्ग पर ही चलती रही। वाह्म संस्कृति का प्रभाव इसके अभेद्य लौह कवच को पार 
करके श्रन्तर में प्रवेश न पा सका, यह बात अन्यथा है कि यत्र तत्र उनका कुछ प्रभाव 
वाह्य भ्राचरणों पर दिखाई पड़े । 

धामिक ग्रंथों में १६ प्रकार के संस्कारों का वर्णन है। यदि उस काल के साहित्य को 
हम मनोयोग पूर्वक पढ़ें तो हमें निम्नलिखित संस्कार मिलेंगे । 

विवाह, द्विरागमन, पुत्रोत्पत्ति, छठी, नामकरण, निष्क्रमण, श्रन्न प्राशन, कर्णबेध, 
चूड़ा कम, यज्ञोपवीत, विद्यारम्भ, दाह संस्कार, वर्ष गांठ, श्राद्ध । 

शास्त्रों के अनूसार (१) गर्भाधान (२) पुंसवन (३) सीमन्तोन्‍्नयन (४) 
जातकर्म (५) नाम करण (६) निष्क्रण (७) अन्तप्राशन (5८) चड़ाकर्म (£) 
कर्ण बेध (१०) उपनयन (११) ब्रतादेश (१२) वेदस्वाध्याय (१३) केशान्त (१४) 
समावर्तन (१५) विवाह (१६) दाह संस्कार 

उपरोक्त संस्कारों में जात कर्म और नामकरण छूटी और नामकरण के अन्तगंत पूर्ण 
हो जाते थे, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कम, कर्णबेध समाज में प्रचलित थे, उपनयन 


श्प्र भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


यज्ञोपवीत संस्कार केवल उच्चवर्णों के लिए शात्त्रों में आज्ञा है। इसलिए सूर ने श्रहीरों 
के घर में जनेऊ 'उपनयन' संस्कार का वर्णन नहीं किया है ब्रतादेश के शान्‍्त और समावतेन 
संस्कारों का वर्णन नहीं मिलता । विवाह और दाह संस्कार होते थे। 

उपरोक्त शास्त्रानुमोदित संस्क्रारों के अतिरिक्त समाज में कुछ श्रौर संस्कार 
प्रचलित हो गये थे जिनका किया जाना भी आवश्यक समझा जाता था। और वे वर्षगांठ 
शौर श्राद्ध थे । 

ये अनुष्ठान बड़े उत्साह और उमंग से किये जाते थे। समस्त सगे संबंधी जाति 
विरादरी के लोग तथा मित्र मंडली के लोग बुलाये जाते थे । बात बात में संगीत की स्वर 
लहरी भंकृत होतो थी । पंडित ब्राह्मण, तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को भोजन श्रादि 
कराया जाता था । जितने सेवा काय॑ करने वाल व्यक्ति थे, उन्हें उनकी सेवा के उपलक्ष 
में खुलकर नेग दिये जाते थे । और वे आनन्द के भ्रवसरों पर भंगड़ कर जिसमें प्रेम का 
श्राग्रह रहता था, मांगते थे । इन सेवकों में नाई बारी धोबी कुम्हार चमार भंगी झादि 
मूख्य थे । ऐसे शुभ अ्रवसरों पर घर की सजावट या मरम्मत के भी उल्लेख मिलते हैं । 
कटम्ब ओर पद्म पक्षो: 

इस यूग में कौटम्बिक जीवन विशेष रूप से कई कारणों से श्रनोखा भ्रौर आकषेंक 
रहा है । संयुक्त-परिवार प्रणाली के साथ-साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य का अपना निजी 
स्थान तथा कृटुम्ब में बच्चे नारी और पुरुष तीन प्रकार के सदस्यों के अतिरिक्त पशु पक्षी 
जैसे मूक प्राणी भी सदस्य समभे जाते थे । 

कुटुम्ब का मुख्य श्रंग शिश्‌ है । यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना श्रत्यन्तावश्यक है 
कि भारतीय समाज में पूत्र का स्थान पृत्री से कुछ अ्रधिक श्रेष्ठ माना गया है । यद्यपि 
प्रारम्भ में लड़के और लड़कियों को एक समान समझा जाता था परन्तु बाद में ज्यों ज्यों 
पुत्री अवस्था में बढ़ती जाती उस पर माता पिता का ग्ंकेश भी बढ़ता जाता था। वे 
लड़कों की तरह बाहर निकल नहीं सकती थीं और न उनके समान स्वतंत्रता पूर्वक खेल 
सकती थीं। लोकापवाद का अधिक डर रहता था । 

इसके साथ साथ बचपन में बच्चों के लालन पालन का विष्वेष ध्यान रखा जाता 
था । प्रात:काल उठाना, और शौचादि के बाद दातौन कराना, तेल उबटन के साथ साथ 
गर्म जल से स्नान कराने का उल्लेख मिलता है। मां बाप तथा गृह जन को बच्चे प्रथम 
प्रणाम करते थे । तरह तरह के खेलने के खिलौने दिए जाते थे। झर ज॑सा कि भझ्रामोद 
प्रमोद के अन्तगंत बताया गया है उससे पता चलता है कि माता पिता सभी बच्चों के खेल 
में स्वयं भी भाग लेते थे और आनंद और सुख का अनुभव करते थे। वृद्धावस्था के पुत्र 
ग्रथतवा इकलौते बेटे बहुत अधिक लाड़ प्यार से बिगड़ जाते थे। पिता की श्रपेक्षा बच्चों 
पर माँ का विशेष लाड़ रहता था । बच्चे माता की श्रपेक्षा पिता से अधिक डरते थे। 
माताएँ भी पिता का ही डर अन्त में बच्चे को दिखाकर शान्त करती थीं । नजर लगना, 
भूत प्रेतादि के अश्रंधविश्वास प्रचलित थे । 

बालक बचपन में खेलने में अ्रधिक भ्रभिरुचि रखते थे । कारण एसा प्रतीत होता 
है कि पढ़ने लिखने की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। प्रातःकाल से ही मित्र 
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मंडली इकटठो होना प्रारम्भ हो जाती थी श्र भिन्‍न प्रकार के खेल खेलने श्रौर उत्पात 
मचाने के वर्णन यत्र तत्र बिखरे पड़े मिलते हें । गाली देना, कसम खाना या बड़ों को बिराने 
का उल्लेख मिलता है । 


फिर भी बालकों को समाज में सत्र एक समान समभते थे । भर खेल आ॥रादि में 
बड़े छोटे का प्रश्न नहीं उठता था । भाई भाई का झ्ादर्श पिता प्‌त्र का सा था मगर भाई 
भाई के झगड़े का संकेत मिलता है जिसे समाज में ब्रा समझा जाता था। 


भाई श्रौर भावज का संबंध बिगड़ गया प्रतीत होता था। उनमें मजाक की प्रवृत्ति 
भ्रधिक घर कर गई थी । 


सांस्कृतिक संबंधों की रक्षा के निमित्त माँ बाप गुरु तथा अन्य ग्रुजनों के प्रति 
सम्मान प्रगट करना बच्चों का प्रथम कतंव्य था । कुल की मान मर्यादा की रक्षा का भी 
विशेष ध्यान रखा जाता था जिससे बच्चा कुल को कलंक न लगाये । जाति में छोटे बड़े 
होने के नाते पद में छोटे बड़े होने के भाव भी इसी अवस्था में अनायास ही बालक के 
मस्तिष्क में घर कर जाते थे यद्यपि किसी का ऐसे भाव उत्पन्न करने का आदय नहीं 
होता था । 


बचपन में ही बच्चों को पंतक कार्य सीखने के लिए कहा जाता था । 


पुत्री का पुत्र की श्रपेक्षा कम मान था। उनको लड़कों के समान स्वतंत्रता भी 
नहीं प्राप्त थी । छोटी अवस्था में शादी कर दी जाती थी जिसमें उसका मत नहीं लिया 
जाता था। विवाह आदि में पुरोहित आदि जाते थे और कभी कभी वे लोग धन आदि के 
लोभ में आकर अयोग्य वर पक्का कर देते थे। पति ही नारी का सर्वस्व था। उसकी 
सेवा परम कतंव्य था। नारी पत्नी के रूप में पतिसे पर्दा करती थी। पितृ ग॒ह में तो 
किसी प्रकार बोल हो नहीं सकती थी। अनमेल विवाह, बहुविवाह प्रचलित थे। 
कलटा स्त्री को समाज से वहिष्कृतकर दिया जाता था। पृरुषों के दास दासियों से 
भी संबंध होने के उदाहरण मिलते हेँं। बहु पत्नियाँ होने की भ्रवस्था में सौतिया डाह 
होना स्वाभाविक था। उनमें भंगड़े भी होते थे । ऐसी अवस्था में समाज में पहिली पत्नी 
वास्तविक घर की मालकिन समभी जाती थी। विधवाओ्रं की दशा अत्यन्त शोचनीय थी । 
वे पुनविवाह नहीं कर सकती थीं। छोटी जातियों में धरेजों को श्राज्ञा थी । पति के साथ 
सती होना अनिवारय था चाहे पत्नी सच्चे हृदय से चाहे अथवा नहीं । यदि कुछ बच गई 
तो उन्हें श्ंगार करने की अनुमति समाज नहीं देता था। वे शुभ कार्यों में भाग नहीं ले 
सकतीं थीं । 

स्त्रियां गृह कार्य में खूब भाग लेती थीं । रसोई करना, कातना, दही विलोना, 
पानी खींचना, कपड़े धोना, अनाज पीसना आदि साधारण काय॑ थे, जो प्रत्येक घर में होते 
थे | ग्राम्य जीवन के श्रन्तगंत हमें खेतों में काम करने, शाक भाजी श्रादि बेचने, गोबर 
भ्रादि थापने श्रथवा ढोर चराने के उदाहरण मिलते है । 


: स्त्री को कुल की मर्यादा श्रौर पति की मर्यादा रखने की ओर बड़ा ध्यान देना 
पड़ता था । 
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जम 
घर का मुख्य व्यक्त समस्त परिवार को उचित प्रकार से पालता था। महत्वपूर्ण 
पारिवारिक समस्याश्रों को सुलभाने में कुटुम्बियों के साथ विचार विमर्श भी किया जाता 
था । बच्चों पर उसी का दृढ़ अंकुश रहता था । पुरुषों में विलासिता की भावना बढ़ गई 
थी । “परदारेषमातृवत्‌” का सिद्धान्त नहीं रहा था । बहु पत्नी रखना, परस्त्री गमन 
भ्रथवा दूतियों द्वारा दूसरी स्त्रियों को फूललाना साधारण सी बात हो गई थी । 
साधारण पुरुष गृह के कार्यों में मन लगाते थे । कुछ कार्यो में रित्रयां भी उनकी 
सहायता करती थीं । स्त्रियां खेतों में जाकर पुरुषों की सहायता करती थीं । 
इस यूग में सेवक रखने की प्रथा थी । उनके कई प्रकार थे । 
(१) नियमित भुक्ति: 
(अर) क्रीत दास : जिन्हें कुछ नहीं दिया जाता था । केवल भोजन करते थे । 
(आरा) अश्रक्रीत दास : जिन्हें कुछ जीवन यापन के लिए दिया जाता था । 
(२) सामयिक भुक्ति : 
दक्षिणा वाले : इसमे सम्मान की भावना थी । 
नेग वाले : निम्न वर्ग से लोगों को सेवा कार्य के लिए। 
पुरस्कार वाल : भाट, चारण, बन्दी आदि । 
(३) निशुल्क : 
बेगारी : जिन्हें बलात पकड़ बुलाया जाता था । 
उपकारी : जिनका काये दूसरों की सेवा करना ही था । 
भक्ति : श्रद्धा और भक्ति के कारण सेवा करना । 
(४) श्रम विनिमय : 
वे जो एक के घर कुछ काये कर जाय॑ तो दूसरा भी किसी दिन उसका बदला 
चुका कर उकऋऋण हो जाय । 
सेवकों का आदर्श तो मालिकों को माता पिता के समान समझना था और मालिक 
उन्हें पुत्रवत्‌ समझते थे । परन्तु दशा खराब थी । उतरे वस्त्र पहिनना और जूठन खाना 
ही उनका काम था । 
पशु पक्षी : घरों में पशु पक्षियों को रखा जाता था। उनके क्रम को हम इस प्रकार 
रख सकते हैं : 
(१) सुव्यसन शोभा : 
लाल मूनिया, हंस, मछली, मोर, बतख्ल, सारस, कोयल, चतक्रवाक, बगुला 
मनोरंजन : तोता, मना, कबूतर, मृग तीतर । 
(२) रक्षा के लिए : कुत्ता, बिल्ली । 
(३) सवारी: घोड़े, हाथी, बैल । 
) उदर प्‌ 
(क) भोज्य : छागर चना, मुर्गी, बकरी श्रौर भ्र्य जलचर, थलचर, नभचर । देखिए 
भोजन प्रकरण 
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(ख) भोजन में सहायक : बाज, कुत्ता, बकरी, चीता भ्रादि गाय, भेंस, बकरी । 
(ग) जीविकोपार्जन में सहायक : (१) मनोरंजन द्वारा बन्दर, सर्प 
(२) सवारियों द्वारा ऊंट, गधा 
(,३ ) भारवाही के रूप में खच्चर, ऊंट, गदहा 
(४ ) स्वच्छुता के लिए शूकर 
भोजन : 
किसी भी समाज की सांस्कृतिक श्रवस्था को जानने में उसके भोज्य पदार्थ बहुत भ्रधिक 
सीमा तक सहायता प्रदान करते है । जितना ही भ्रधिक संस्कृत समाज होगा उतना ही 
भोजन भी सुरुचिपूर्ण और वेविध्यमय होगा । भारतीय समाज में इस युग में पांच प्रकार के 
भोजन थे । 
(१) चोष्य (२) पेय (३) भोज्य, (४) लेह्ाय (५) चर्वष्य और स्वादों में 
६ प्रकार के स्वाद (१) मधुर (२) श्रम्ल (३) तिक्त (४) कटु (५) लवण युक्त 
(६) कषाये थे । 
भोजन सामग्री को २ भागों में बांदा जा सकता है । प्रथम, वह जो पकाकर खाई 
जाय । दूसरी, वह जो पकाई न जाय । 
पका कर खाने वाले भोजन में सामिष और निरामिष दो प्रकार के भोजन 
रखे गये है । 
निरामिष भोजन के भी तीन प्रकार अलोना, मीठा श्रौर नमकीन हूँ । 


प्रथम, शभ्रलौने के भी तीन प्रकार होते थे। (५) भूना हुआ, (२) रंधा हुआ श्र 
(३) पका हुआ । भुने हुए के भ्रन्तगंत भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के भ्रनाज श्राते है । गेहूं, चना, 
चावल । इन्हें चबेना कहते है । 

रंधी हुई वस्तुओं के भिन्‍न भिन्‍न रूप होते थे। जसे, खीवरी, महे री, भात, तहाड़ी, 
रावड़ी, भ्रादि श्रौर इन्हें दूध, दही, दाल श्रथवा घी के साथ खाया जाता था । रंधी हुई 
ग्नाज की चाट बनाकर खाई जाती थी। जायसी ने २७ प्रकार के चावलों का 
वर्णन किया है । 

खाने में गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरे का प्रयोग होता था । गेहूं से मेंदा बनती थी 
झोर कई प्रकार की रोटियां बनाई जाती थीं फूलका, श्रंगा, बाटी, मिस्सी रोटी भालर 
मांडे, पौरी, भोरी शभ्रादि हें। पंजाब में तन्दूर की रोटी का चलन था। कढ़ाई में पृड़ियां 
झभोर कचौड़ियां व लूचई भ्रादि बनती थीं । 

मिठाइयों के भ्रनगिनती प्रकार होते थे । आटे से, चने की दाल से, दूध से, चावल से 
झभ्थवा हरे फलों से मिठाइयां तेयार की जाती थीं। जिनका विशद वर्णन साहित्य में 
मिलता है । 

बताशा मिश्री खांड, शक्कर श्र गुड़ भ्रादि का प्रयोग समाज में खूब था। वास्तव 
में मिठाइयों के प्रति एक विशेष झ्राकषंण था । 

नमकीन में दालों के पत्तों के योग से भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के पदार्थ बनाये जाते थे । 
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शाकों, दालों और रायतों में सभी प्रकार का वर्णन कृष्ण-काव्य में मिलता है । उनके 
प्रकार और स्वादिष्ट बनाने के लिए छोंकने, बधारनें और धुमारने की रीतियां भी लिखी हें । 

अचार, मुरब्बा, सोंठ, सिरका आदि के वर्ण न भी मिलते हूँ । हिन्दू समाज में प्याज, 
लहसन का प्रयोग निषिद्ध था। फलों में सूखे मेवे श्रौर हरे फलों का बहुतायत से प्रयोग 
होता था । 

सामिष आहार में जलचर, थलचर और नभचर आ्रादि सभी प्रकार के पशु पक्षियों 
का प्रयोग होता था । गाय को भी मारकर मुसलमान लोग खाते थे । 

मादक द्रब्यों में ग्रफोम, घतूरा, भंग, शराब भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की प्रयोग में लाई 
जाती थीं । 
झ्रामोद प्रमोद : 

भ्रामोद प्रमोद के साधन इस यूग में बहुत भ्रधिक थे । उनमें एक मनोरंजन था, 
श्रौत्सुक्य था, तथा शारीरिक श्रौर मानसिक विकास में भी वे यथेष्ठ सहायता प्रदान 
करते थे । 

बचपन से ही सोते समय बच्चों को कहानी सुनाना या पहेलियां पूछना साधारण 
सी बात थी । उससे बच्चों के मानसिक विकास में सहायता मिलती है । वे कुशाग्र बुद्धि 
होते थे और साथ ही कल्पनाशील भी । 

खेल में दौड़ना, गोली, भोंरा, फिरकी, गेंद, चौगान, बटा, गृल्ली डंडा, गिलोल, 
तीर कमान, पतंग उड़ाता, दौड़ कर पेड़ पर चढ़ना, झ्रांख मिचोनी, जल क्रीड़ा झादि । 
तेरना : 

कागज़ की नाव चलाना, लकड़ी के घोड़ों की सवारी, चट्टा, बट्टठा, तरह तरह के 
खिलौने, खुनखुना, गुड्डे गृड़िया, चुम्बक के मोम के खिलौने इस युग में बनते थे । 

लड़कियां गृड़ियों का विवाह कराती थीं और मेंकी के खेल भी खेलती थीं । 

बच्चे मिट्टी के भी खेल खेलते थे। घर्म्रा पतुआ का खेल भी खेलते थे । 
पुरुष : 

पुरुषों के मनोरंजन के साधनों में हमें एक वेषम्य दिखाई देता है । प्रभु लोगों का 
जीवन विलासिता से भरा हुझ्ना था । प्रात: से सायं तक आनन्द करना श्रौर विलासी जीवन 
व्यतीत करना ही उनका मर्य कतंव्य था। ऋतुओों के अनुसार उनके जीवन में कुछ 
परिवतंन हो जाता था । 

यदि जाड़ों में तेल-मर्दत, गर्म हम्मामों में स्तान करना और सुगन्धित वस्तुओ्रों का 
प्रयोग प्रिय था तो गर्भियों में फुव्वारों का चलाना, गुलाब के इत्र, खस की टट्ठियों का 
प्रयोग मनोरंजन का साधन था । दोपहरी को नाच, रंग भौर तमाशे होते रहते थे । सायंकाल 
थोड़ा सा समय मित्र मंडली में बिताकर सेर सपा या भ्राखेट श्रादि को चले जाते थे । 

शारीरिक पुष्टि के लिए व्यायाम करना, कुश्ती लड़ना, वनेटी, तलवार, तीर कमान, 
भाला, लेजिम आदि चलाना, घोड़े, हाथी की सवारी करना, भूले भ्रादि भूलना । 

खेलों में चौपड़ और शतरंज, जुग्रा मुख्य थे, जिनमें स्त्रियाँ मी भाग ले लेती थीं । 
मगर समाज में नहीं एकान्त स्थल में । 
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प्राखेंट: 

शेर, हाथी, सूञ्नर, गेंडे, कुरंग का शिकार खेला जाता था । इसके अ्रतिरिक्त नील 
गाय और खरगोश बनकुक्कट तरह तरह की मछलियों का शिक्रार खेला जाता था। 
इन्हें हम जल, नभ तथा थल के वर्गीकरण में विभाजित कर सकते हेँ। जानवरों के युद्ध 
भी कराये जाते थे जिन्हें देखकर लोग मनोरंजन करते थे । शेर और हाथी, भ॑से मेंढ़े, मृग 
बेल के युद्ध, तथा मनृष्यों के युद्ध भी होते थे । 

हाथी और मनृष्य के यूद्ध का उल्लेख सूफी कवियों में मिलता है । बन्दर श्रौर 
सप॑ के खेल, नटों के तरह तरह के खेल और जादू के खेल बाजीगर लोग दिखाया करते थे। 

आतिशबाजी भी तरह तरह की त॑यार की जाती थी। रास स्वांग, भांडों की 
नकलें, वेश्याओं, बेडिनियों के नृत्य बहुरूपियों के खेल, नाटक और कठपुतलियों के खेल 
भी होते रहते थे । 
संगीत : 

संगीत ने इस यूग में बहुत उन्‍त्ति की। भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के वाद्य यंत्र जिन्हें 
चार भागों में विभाजित किया गया था, पाये जाते थे । 


तत : 

जो धातु के तारों द्वारा बनाये जाते थे । वीणा, रबाब, सारंगी । 
बितत : 

ग्रवनद्ध जो चर्म से मढ़ें होते थे । मृदंग, ढोल झ्रादि । 
शषिर : 


जिन्हें फूंक कर बजाया जाता था । नफीरी, शहनाई, मुरली । 


जम 


डॉ० महेशचन्द 


संत सुन्दरदास 


सुन्दरदास जी के जीवन के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री दो रूपों में मिलती है, बाह्य 
साक्ष्य के रूप में और प्रन्त: साक्ष्य के रूप में । पहली के अन्तगंत साम्प्रदायिक साहित्य, 
हिन्दी साहित्य के श्राधुनिक इतिहास-ग्रन्थ, फतहपुर (शेखावाटी) के इतिहास-शग्रन्थ, 
सुन्दरदास कृत प्रकाशित काव्य, शिलालेख, चित्र, वस्त्र भ्रादि वस्तुएं, थांब या मठ तथा 
साधुओ्नों के मौखिक वर्णन भ्राते हैँ | दूसरी के शन्तगंत सुन्दरदास के ग्रन्थों में श्राए हुए 
उनके अ्रपन वचन हैं । यद्यपि अन्त: साक्ष्य बहुत कम है, लेकिन है बड़े काम की । इस से 
उनके जन्मस्थान, गोत्र, जाति, गरु, देशाटन, निवास, ग्रन्थ-निर्माण तिथि श्रादि का परिचय 
प्राप्त होता है । बाहय साक्ष्य में, साम्प्रदायिक साहित्य के अ्रन्तगंत सुन्दरदास जी के 
सम्बन्ध में तो भ्रलग कोई ग्रन्थ प्राप्त नहीं है, लेकिन दादूदयाल के कुछ जीवन चरित्र 
मिलते हूँ, जिनमें सुन्दरदासजी के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई है। ये जीवन-चरित्र हैं-- 
भकक्‍तमाल (राघवदास), दादू जन्म-लीला (माधवदास), भ्रौर दादू-चरित्र चन्द्रिका 
(वासुदेवभट्‌ट) इन ग्रन्थों में सुन्दरदास के जीवन सम्बन्ध में जो बातें लिखी गई हैं, वे 
प्रायः एक दूसरे से मिलती हें । सभी में इन्हें द्योसा-निवासी, बूसर गोती वैश्य बतलाया 
गया है। इन के पिता का नाम चौषा और इन का नाम सुन्दर दिया गया है। 
माता के नाम का कहीं उल्लेख नहीं है । इसी प्रकार दादू जी द्वारा ग्रुदीक्षा 
लेन, काशीवास करने तथा अनेक शास्त्रों के अध्ययन करने के सम्बन्ध में भी सहमति है 
आधुनिक हिन्दी साहित्य के ग्रन्थों में शिवसिह सरोज, मिश्र बन्ध्‌ विनोद, ए स्केच आफ 
हिन्दी लिटरेचर (श्रीग्ज), हिस्ट्री आफ हिन्दी लिटरेचर (कीय), रिलीजस लिटरेचर झ्राफ 
इंडिया (फरकीहर), मिडीवल भिस्टीसीज्म श्राफ इंडिया (सेन), राजस्थान की हिन्दी 
सेवा (सूयंकरण ), हिन्दी साहित्य का इतिहास (शुक्ल), दी निगुन स्कूल झ्राफ़ हिन्दी 
पोइट्री (बड़थ वाल), हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य का विकास (अयोध्यासिह उपाध्याय ) 
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१. ग्रु सम्प्रदाय छन्द ६, राग सोरठ पद ७, सवैया १।१, देशाटन के सवैया, पंचेन्द्रिय: 
चरित्र--अ्रन्तिम श्रध्याय, छंद ४२, ज्ञान समुद्र भ्रन्तिम भश्रध्याय, छंद ६५ 
२, इन ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां दादू महाविद्यालय जयपुर में सुरक्षित हैं । 





लि िललिलली काने शनि "पा अी न 3 फीड जडशेीणडिअिण अजय: *। 


१९० भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


हिन्दी आालोचनात्मक इतिहास (रामकुमार), हिन्दी संत काव्य संग्रह (गणशप्रसाद), 
उत्तरी भारत की संतपरम्परा (परशुराम) तथा निगुण काव्य-दर्शन (सिद्धिनाथ) हैं । इन 
सब ग्रन्थों में शुक्ल के हिन्दी साहित्य के इतिहास तथा बाद के ग्रंथों में प्रामाणिक सामग्री 
प्राप्त होती है । उससे पूर्व के ग्रंथों में एक तो लिखा ही बहुत कम गया है भौर वह भी 
प्रामाणिक नहीं है । उदाहरण के लिए “सरोज में सुन्दरदास को मेवाड़ निवासी? तथा 
विनोद में दूसर* बनिया लिखा गया है। फतेहपुर के सम्बन्ध में जो इतिहास ग्रंथ हूं 
नया शिक्षा दर्पण (रामप्रताप) तथा फरूरु तवारीख (मुहम्मद रमजान), उनमें फतहपुर 
के नबाबों के सम्बन्ध में तो काफी लिखा गया है, लेकिन सुन्दरदास जी के सम्बन्ध में दो 
चार पंक्तियां ही मिलती हैं। सुन्दरदास जी के काव्य भी विभिन्‍न प्रेसों से प्रकाशित हुए 
हैं, जैसे सुन्दरदास कृत काव्य, सुन्दर विलास, ज्ञान समुद्र , पचेन्द्रिय-चरित्र, संतवानी 
संग्रह भाग १, सुन्दरसार तथा सुन्दर ग्रन्थावली । इन सब में सुन्दर ग्रन्थावली में 
सुन्दरदास जी का विस्तृत तथा प्रामाणिक जीवन-चरित दिया गया है। इसमें समस्त 
उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया गया है । शुक्ल जी के हिन्दी साहित्य के इतिहास तथा 
ग्रन्य समस्त हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में इन्हीं के परिश्रम का उपयोग किया गया 
है। मोर ओर साँगानेर में सुन्दरदास जी की मृत्यु के सम्बन्ध में दो' शिलालेख मिलते हैं 
जिनसे उनकी मृत्यु की तिथि का पता चलता है । सुन्दरदास जी के दो चित्र भी मिलते 
हैं लेकिन वे असली नहीं मालूम होते । अनुमान से ही बनाये गये प्रतीत होते हैं । 

सुन्दरदास जी की कुछ वस्तुएँ सुरक्षित रूप में उनके मठों में रखी हुई हें, जैसे चरू में 
पलंग तथा जाजम, फतहपुर में रेशमी रुईदार टोपा और चादरें, सीकर में गद्दी तथा तकिया । 

सुन्दरदास जी के शिष्यों ने विभिन्‍न स्थानों पर मठ बना लिये थे जहां भ्रब भी 
दादू सम्प्रदाय के शिष्य रहते हैं, जेसे रामगढ़, सीकर, लछमनगढ़, सांगाने र, मोर, भुभणु, 
फतहपुर आदि । इन सब में फतहपुर का थांबा प्रधान माना जाता है, जहां श्रब॒ तक 
सुन्दरदास की गद्दी चली श्राती है । जयपुर प्रदेश के अतिरिक्त जोधपुर, बीकानेर तथा 
उत्तर प्रदेश में भी कहीं-कहीं उनके मठ मिलते हैं । 

फतहपुर मठ के साधओ्रों से सुन्दरदास के जीवन क सम्बन्ध में कई मौखिक बातों 
का पता चलता है। उनकी निश्चित जन्म तिथि का पता यहीं से चला है और चमत्कारिक 
कथाएं भी यहीं से मालूम हुई हैं । 

उपय्‌ क्‍त सामग्री के श्राधार पर सुन्दरदास जी के जीवन के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
बातों का पता चलता है--- 

सुन्दरदास जी की जन्म तिथि के सम्बन्ध में दो प्रमाण मिलते हैं, एक तो माधव- 
दास जी की दादू जन्म लीला में लिखित तिथि और दूसरी फतहपुर मठ में नोट की हुई 
तिथि । पहली है कारतिक शुक्ला अष्टमी, संवत्‌ १६५३ भर दूसरी है चैत्र सुदी नवमी, 
सं० १६५३ ॥। इन दोनों में दूसरी तिथि ठीक मालूम होती है। कारण माघवदास जी की 
पुस्तक प्रामाणिक नहीं मालूम होती । उसमें कई ऐसी घटनाओं का वर्णन है जो इस पुस्तक 
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१. प्रथम भाग, पृष्ठ ४१४, 
२. पृष्ठ ४५३ 


जनवरी १६५७] संत सुन्दरदास १६१ 


के रचना काल के संवत्‌ के बहुत बाद में घटी थीं । मालूम होता है कि माधवदास जी ने 
सुन्दरदास की मृत्यु तिथि सं० १७४६, कार्तिक सुदी श्रष्टमी में से ६३ वर्ष ( सुन्दरदास 
की श्रायु ) घटाकर यह तिथि लिख दी है । उन्हें उस तिथि का पता न होगा जो फतह- 
पुर मठ में लिखी हुई थी। दूसरी श्रोर फतहपुर सन्दरदास जी का प्रधान मठ होने के 
कारण, वहां उनके समस्त हस्तलिखित ग्रंथ तथा श्रन्य वस्तुएं सुरक्षित रखी गई झौर जन्म 
तिथि तथा श्रन्य व॒ृतान्त परम्परागत रूप में यों ही चले आते रहे । पुरोहित हरिनारायण 
ने भी फतहपुर मठ में नोट की हुई तिथि को ही ठीक माना है ओर हिन्दी के सभी लेखकों 
ने उसी को ग्रहण किया है । 

सुन्दरदास जी का जन्म स्थान द्यौसा है जिसके बहुत से प्रमाण मिलते हुँ। इन 
के पिता का नाम 'चोषा' था। फतहपुर मठ में परमानन्द लिखा हुआ है। मालूम होता 
है परमानन्द उनका साम्प्रदायिक नाम रहा होगा । सुन्दरदास की माता का नाम कहीं 
लिखा नहीं मिलता । 

सुन्दरदास बूसर गोती वेश्य थे ।' इनका जन्म दादूदयाल के श्राशीर्वाद के फल- 
स्वरूप हुआ था । इसी कारण जब ये ६ वर्ष के ही थे, तभी इनके पिता ने इन्हें गुरु की 
भेंट कर दिया । कहते हें सुन्दर" नाम गुरु का ही दिया हुआ था क्योंकि ये बहुत सुन्दर 
थे। इनका असली नाम कया था, या यही असली नाम था, इसका निश्चय नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि सवंत्र यही नाम मिलता है। 


दाददयाल जी के साथ ये कुछ मास ही रह पाये थे कि संवत्‌ १६५६ में दादुदयाल 
की मृत्यु हो गई । इसके पश्चात्‌ ये जगजीवण जी की संभाल में रहे | संवत्‌ १६६४ में 
११ वर्ष की अवस्था में ये जगजीवण जी, रज्जब जी आदि गुरुभाइयों के साथ काशी 
गये ।' वहाँ अठारह वर्ष तक रहने के पश्चात्‌ सं० १६८२ में फतहपुर आये ।" यहाँ ये 
एक गुफा में अपने श्रन्य ६ साथियों के साथ बारह वर्ष तक योग-साधन करते रहे । इनका 
अधिकांश जीवन यहीं व्यतीत हुआ । यहीं से वे कई बार भारतवषं के देशाटन को गये 
जिसका परिचय देशाटन के सव्वेयों से मिलता है । 


फतहपुर में ही सं० १७४२ में इन्होंने श्रपने समस्त ग्रन्थों को लिपिबद्ध कराया । 
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१. दादू जी जब द्यौसा आये । बालपने मंह दर्शन पाये । (गुरु सम्प्रदाय, छन्द ६) 
दिवसा है नग चोषो बूसर है साहुकार (४२१वाँ छन्द-भकक्‍्त माल राघवदास कृत ) । 
यह बनिया सुन्दरदासा, राग सोरठ, पद ७। 
: दादू चरित चन्द्रिका (वासुदेव ), १०वां उल्लास । 
तिनहीं दीया श्रापुर्ते सुन्दर के सिर हाथ (श्राद्याक्षरी फूटकर काव्य) । 
ग्यारह बरष वंस रहि के पिता के पास 
लेइ के विराग जाय कासी बास काज भी (दादू चरित चन्द्रिका) 
७. श्री स्वामी सुन्दरदास जी (फतेहपुर) पधार॒या संबत्‌ १६८२ के काती बदी १४ ने 
(फतहपुर से प्राप्त पत्र) 
८. संवत्‌ १७४२ वर्ष श्राषाढ़ सुदी षष्टी शनिवासरे पोथी लिषाइतं स्वामी सुन्दरदास जी । 
लिषतं रूपादास महाजन फतेहपुर मध्ये । (पृष्ठ २६२) 


0026: 83 0 २ 


१६२ भारतीय साहित्य विष २ 


कुछ दिन रुग्ण रहने के पश्चात्‌ सं० १७४६ कातिक शुक्ला श्रष्टमी वृहस्पतिवार को 
इनका गोलोकवास हुआ ।' इस सम्बन्ध में शिलालेख भो मिलता है इस समय इनकी 
भ्रवस्था ६३ वर्ष थी जो इन की अन्तिम समय की साखी से पता चलता है।' 

सुन्दरदास जी शरीर के लम्बे-चौड़े श्र गौर वर्ण के थे । देखने में भ्रत्यन्त सुन्दर 
थ । ये स्वभाव के म॒दु तथा शान्‍्त थे । ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे । 

इन्हें संगीत से बड़ा प्रेम था । ये बड़े स्वाध्यायशील श्रौर ईश्वर-भकत थे । ये बड़े 
भारी ताकिक, विचारशील श्रौर साथ-साथ विनोदी प्रकृति के थे । पर्यंटन के बड़े शौकीन 
झ्रौर कविता-प्रेमी थे । 

इनके सम्बन्ध में कई चमत्कारिक कथाएं प्रसिद्ध हूँ, जैसी प्राय: प्रत्येक मत में 
श्रद्धालु भक्त गढ़ लिया करते हे । 

सुन्दरदास दादू सम्प्रदाय के थे । इन्होंने श्रपने से पूर्व के ३६ गुरुओं की नामा- 
वली दी है।' जो कल्पित है और ब्रह्म की पर्यायवाची हैं। ये नाम भ्रन्यत्र कहीं 
नहीं मिलते । 

दादू जी के १५२ प्रधान शिष्य थे | इनमें से सौ तो वीतराग थे । शंष ५२ 
ने अ्रपनी गदहियाँ स्थापित कीं और मठ बनाये । इनमें से श्रब. केवल २५-२६ थांबे शेष 
हैँ, जहां महन्त और साधू रहते है । मुख्य मठ नराणे में है, जहाँ प्रत्येक वर्ष दादू सम्प्रदाय 
का मेला होता है। 

सुन्दरदास जी दादू जीके प्रधान ५२ शिष्यों में गिने जाते हैं । सुन्दरदास जी के 
पांच प्रधान शिष्य हुए---दयालदास, श्या मदास, दामोदरदास, निमंलदास और नारायणदास । 
ये पाँचों शिष्य फतहपुर मठ में ही रहे । नारायणदास इन सब में प्रधान थे। फतहपुर 
मठ में अभी तक इनकी गद्दी चली श्राती है | 

यहां थोड़ा सा दादू सम्प्रदाय का परिचय देना उचित होगा | दादू जी के दो 
प्रकार के शिष्य थे- गृहस्थ तथा साधु । आरम्भ में इनका जीवन त्याग भर तपस्यापूर्ण 
था, लेकिन बाद में महन्त, सन्‍्त, मेले, गद्दी, छड़ी, चंवर श्रादि का व्यवहार होने लगा । 

दादूपंथी दादू वाक्‍्यों की उपासना करते हैं श्रौर दादूवाणी की पूजा करते हूं । 
वाणी का पठन तथा आरती व अ्रष्टक गान इनका नित्य का नियम है। स्वच्छता को 
विशेष महत्व दिया जाता है । छापा, तिलक, माला, कण्ठी आदि चिह्नों का प्रयोग नहीं 
किया जाता । ब्रत , उपवास, तीर्थ आदि का भी बंधन नहीं है । मृत्यु होने पर दाह 
संस्कार की प्रथा है। कभी-कभी पवन दाग भी होता है । 

दादूपंथ में विवाह की मनाही है। शिष्य-परम्परा ही प्रणाली चलाने का जरिया 
है। पहले मुसलमान और भअस्पृश्य भी शिष्य हो सकते थे, लेकिन अभ्ब केवल उच्च जातीय 
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१. संबत्‌ सत्रासे छीयाला कातिग सुदी श्रष्टमी उजाला ॥। 

तीजे पहर भरसपतिवार । सुन्दर मिलिया सुन्दरसार ।। 
२. सात बरस सौ में घट, इतने दिन की देह । सुन्दर आ्तम श्रमर हैं, देह षेह की षेह ॥ 
३. गुरु सम्प्रदाय छन्द € से ४६ तक । 


जनवरी १६५७] संत सुन्दरदास १६३ 


हिन्दू ही शिष्य बन सकते हैँ । नाम जप में ग्रोम्‌ वा राम मन्त्र का उपयोग होता है। 
परस्पर मिलने पर 'सत्य राम” कहते हैँ । आरम्भ में कपाली टोपी, लम्बा चोला, तुम्बी, 
पेरों में तापड़ी, पंचकेश श्रथवा मुण्डन का भेष रखा जाता था लेकिन बाद में साधुझ्रों की 
संज्ञा विशेष के श्रनूसार कई भेष हो गये । 
दादू सम्प्रदाय का भ्रब चार संज्ञाओं में विभाजन हो गया है--खालसा, विरक्‍्त 
 तपस्वी, उत्तराधे या स्थानधारी तथा जमातें या नागे । इनकी अपनी अलग-अलग वेशभूषाएं 
तथा परम्पराएं हैं । 
दादृदयाल के सिद्धांत हिन्दू धर्म से भिन्‍न नहीं हैँ । उपनिषदों में आत्मा-परमात्मा 
जीवन-म रण, दुख-सुख आदि के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये गये हैं, वैसे ही दादू 
मत में पाये जाते हैं। इसके अनूसार आत्मसाक्षात्कार ही जीवन का मुख्य ध्येय है। 
एक ही चेतना सवंत्र व्याप्त है जिस के ज्ञान से दुख का परिहार होता है। शआ्रात्मा एक 
है, उसमें न जाति है, न वर्ण है। आत्मज्ञान ही मनुप्य का मृख्य धर्म है। संसार की 
अन्य सभी मर्यादाएं कल्पित हैं और व्यर्थ हैं। पूजा-पाठ रोज़ा-नमाज़, तोथं-ब्रत, मन्दिर- 
मस्जिद, ब्राह्मण-शुद्र उन के लिये कोई महत्व नहीं रखते । आत्म चितन, अहँभाव का 
नाश, सादा और पवित्र जीवन, काम-क्रोधादि से रहित निद्व नद्द जीवन व्यतीत करना और 
हरि से सच्ची प्रीति, यही है उनका मत।' 
सुन्दरदास का जीवनकाल सन्‌ १५६६ से सन्‌ १६८०९ तक है। इस बीच भारत- 
वर्ष में अकबर, जहांगी र, शाहजहां श्र औरंगजेब का राज्य रहा । लगभग समस्त भारत 
मुगलों के अधीन था। मुगल शासकों ने केवल साम्राज्य विस्तार ही नहीं क्रिया बल्कि 
अनेक प्रजा उपयोगी कार्य कियें श्रौर सुख-शान्ति की स्थापना की। अनेक हिन्दू राजे- 
महाराज तथा जागीरदार उनके अधीन थे। औरंगजेब को छोड़ कर प्राय: सभी मुगल 
बादशाहों ने हिन्दुओं के साथ मेल-जोल की नीति को अपनाया । जयपुर राज्य, जहाँ 
सुन्दरदास उत्पन्न हुए, मृगल राजाओं का विशेष कृपा-भाजन रहा । यहाँ के राजा बिहारी 
मल, भगवानदास, मानसिह तथा जयसिह, म॒गल बादशाहों के यहाँ ऊचे पदों पर रहे । 
इसका परिणाम यह हुआ कि जयपुर राज्य पर न तो बाहर से आक्रमण हुए ओर न घर में 
ही हिन्दू मसलमानों में कोई झगड़ा हुआ । फलस्वरूप जनता सुखी और समद्ध थी । 
इस समय भारतवष् में मत मतान्तरों का जाल फेला हुआ था । बोद्ध, जन, नाथ, 
इस्लाम, घूफी, वष्णत तथा निग॒ृण मतावलम्बी सवंत्र पाये जाते थे। बौद्ध धर्म का 
प्रभाव जनता पर बहुत कम रह गया था क्योंकि इन को नास्तिक विचारधारा तथा साधना 
की जटिलता से लोगों को अरुचि हो गई थी । जंन धमं की भी अवस्था अच्छी न थी। 
इनमें भी बहुतसी बुराइयां आ गई थीं । ये भी पौराणिकों की भांति पुराणों की रचना, 
तीर्थों की स्थापना, कठोर ब्रतों के अनुष्ठान, तीर्थंकरों की भक्ति श्रादि पाखण्डों में फेस 
गये थ। नाथ सम्प्रदाय का इस समय काफी ज्ोर था। हिन्दू और मुसलमान सभी इन 
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१, आापा मंटे हरि भज तन मन तज विकार । 
निर्वेरोी सब जो व सू दादू यह मत सार ॥। 
२. भारत के देशी राज्य-सुखसम्पति राय भंडारी (पृष्ठ ७,८५,१३,१७,१८,१६) 


१६४ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


की करामातों को देखकर भ्राश्वय॑ करते थे । बाहरी ढोंग पाखण्डों को छोड़ कर हठयोग 
के द्वारा ब्रह्म-साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। श्रासन, प्राणायाम, षटचक्र, नाड़ी 
मुद्रा, बंध भ्रादि को विशेष महत्व प्राप्त हो रहा था। इस के श्रतिरिक्त इस्लाम धर्म 
तथा सूफी सम्प्रदाय का ज्ञोर था । इस्लाम धमं के आगमन से मूर्ति पूजा श्रीर जाति- 
पांति की भावना को बड़ा आघात पहुँचा । सूफी मत ने हिन्दू मुसलमानों के बीच की 
खाई पाटने में बड़ा भारी काम किया। सूफी फकीरों ने मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन पर 
गहरा प्रभाव डाला | कृष्ण भक्ति शाखा में चैतन्य, मीरा आदि की उपासना में जो प्रेम 
तन्‍्मयता दिखाई पड़तों है और कबार, दादू ग्रादि संत कवियों में जिस रहस्यात्मकता तथा 
आरान्तरिक भ्रनुभूति के दशंन होते हें, उसमें सूफी मत का ही हाथ है | वेष्णव मत में, 
अनेक सम्प्रदाय बन गये थे, ज॑से शांकर, रामानज, द्वंत, निम्बाक, विष्णुस्वामी, वल्लभ 
चेतन्य सम्प्रदाय आदि । इनमे शास्त्रीय पक्ष का तो हास हो गया था पर भक्ति-भावना बढ़ 
गई थी । इसके अतिरिक्त बाह्य ढोंग-पाखण्ड तथा ऐश्वयं श्रौर विलास की वृद्धि हो चली 
थी। इस समय निग॒ुण पन्थ विशेष उन्‍नति पर था। इस में जयदेव, सधना, वेणी, 
नामदेव, त्रिलोचन, सेन, पीपा, रेदास, कबीर, नानक, दादू, मलूकदास, धरनीदास, 
चरनदास आरादि संत हुए जिन्होंने समस्त परम्परागत देवता, शास्त्र, सिद्धान्त, रूढ़ि तथा 
परम्पराओं का विरोध किया और निगू णोपासना, पवित्र जीवन तथा परोपकार वृत्ति का 
समर्थन किया । संत सुन्दरदास इसी मत के अनुयायी थे । उन्होंने उस समय के सभी 
प्रचलित घर्मों की श्रालोचना की है? और निगु ण पंथ को स्ंश्रेष्ठ बतलाया है। उन्होंने 
अपनी रचना में अन्य मतों के साधुग्रों का जीता जागता चित्र खींचा है और उन के ढोंग- 
पाखण्डों को कड़ी आलोचना की है। 

सुन्दरदास की रचनाश्रों के पढ़ने से उस समय की सामाजिक स्थिति का चित्र स्पष्ट 
रूप में नेत्रों के सम्मुख खिच जाता है । श्रमीर गरीबों का शोषण करते थे । आध्िक संघर्ष 
काफी कठोर था । आजीविका के लिये कड़ा परिश्रम करना पड़ता था* लेकिन श्रन्न 
की कमी न थी। भूखा कोई नहीं मरता था। पेट लायक श्रन्तन सभी को मिल 
जाता था? । 

साहित्य की इस काल मे विशेष उनन्‍नतावस्था थी । फारसी साहित्य तो उन्‍नति कर 
ही रहा था, हिन्दी साहित्य भी चरमोत्कषं पर पहुँच गया था । कृष्ण-भक्ति तथा राम- 
भक्त शाखा के प्रसिद्ध कवि इसी यूग में हुए। सूरदास तथा अष्टछाप के कवियों ने 
ब्रजभाषा की कविता की बहुत उन्‍नति की । रामभकित शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास 
इसी काल में हुए। इनके अ्रतिरिक्त रीतिकालीन अनेक कवि, जंसे केशव, मतिराम, 
विहारी, भूषण श्रादि इसी समय हुए। वास्तव में जिस समय सुन्दरदास हुए, उस समय 
हिन्दी साहित्य प्रत्येक दृष्टि से, क्या भाव, क्या भाषा और क्‍या शैली, बहुत ऊँचा उठ 
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अन्‍« <वातकलक 


१. सर्वा गयोग प्रदीपिका, प्रथमोपदेश, छन्‍द २६ से ४५ तक । 
२. प्रात हो उठत सब पेट ही की चिन्ता तब 

सब कोऊ जात आपु आपने झहार कौं । सवेया ६।७ 
३. सर्वेया ७।१-२-५-८ 


जनवरी १६९५७] संत सुन्दरदास १६५ 


गया था | उधर दूसरी ओर मूलकदास, धरनीदास, प्राणनाथ, गरीबदास, जगजीवनदास 
दरियासाहेब आ्रादि अनेक संत कवि अपनी अक्‍्खड़ी वाणा में साधारण जनता को शान्‍्त रस का 
रसास्वादन करा रह थे । यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से उनके साहित्य का इतना महत्व न था 
लेकिन उच्च सिद्धान्तों को सरल भाषा में जनता तक पहुँचाने में इन्होंने बड़ी सहायता की 
झ्रौर सारे समाज में एक क्रान्ति-सी मचा दी । 

स० १६४७ से सुन्दरदास के ग्रन्थ प्रकाशित होते रहे हे, लेकिन उनके समस्त ग्रन्थ 
सं० १६६४ में सुन्दर ग्रन्थावली के रूप में जनता के सामने श्राये ।" उनके कुल ग्रन्थ 
४२ हैं, जेसे -ज्ञानसमुद्र, सर्वाज्भयोग, पंचेन्द्रिय चरित, सुखसमाधि, स्वप्नप्रवोद, वेदविचार 
उक्त अनूप, ग्रदुभूत उपदेश, पंचप्रभाव, गृरु सम्प्रदाय, गुन उत्पत्ति निसानी, सद्गूरु महिमा 
निसानी, बावनी, गृरुदया पटपदी, भ्रमविध्वंस अप्टक, गुरुकृपा अप्टक, गुरु उपदेश 
जञानाण्टक, गुरुदेव महिमा स्तोत्राप्टक, सवेया, साखी, पद फूटकर काव्य आदि । इन समस्त 
ग्रन्थों का उल्लेख सुन्दरदास की शिष्य परम्परा में उत्पन्न चत्रदास जी ने भक्तिमाल की 
टीका में किया है ।* इसके श्रतिरिक्त सं० १७४२ की हस्तलिखिति प्रति, जो सुन्दरदास 
जी ने स्वयं फतहपुर मठ में तैयार कराई थी, उसमें यही सव ग्रन्थ लिखे हुए है। वैसे 
तो सुन्दरदास के ग्रन्थों की बहुत सो हस्तलिखित प्रतियाँ विभिन्‍न स्थानों से प्राप्त हुई हैं 
लेकिन सब से अधिक प्रामाणिक और पूर्ण सं ० १७४२ वाली प्रति ही है 

इन ग्रन्थों में केवल दो ग्रन्थों का रचना-काल दिया हुआा है ।' शेप ग्रन्थों के रचना 
काल जानने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है । 

वैसे तो सुन्दरदास के सभी ग्रन्थ उच्चकोटि के हें और भाषा तथा भावों की दृष्टि 
से प्रशंसनीय हूँ, लेकिन ज्ञान समुद्र श्रौर सर्वेया का विशेष स्थान है। ज्ञान समुद्र में अनेक 
प्रकार के छुन्दों का प्रयोग किया गया है और भाषा शद्ध साहित्यिक ब्रज है। सवौया ग्रन्थ 
तो हिन्दी साहित्य की भ्रममोल निधि है । इसमें कवि का अलंकार-कौशल, छन्द-नैपुण्य 
भाषा-माधु ये, भावुकता, कल्पना की उड़ान आ्रादि बाते देखने योग्य हैं। इन को साखियां 
झोर पद भी साधारणतया अच्छे हैँ । 

सुन्दरदास ने ज्ञान, योग और भक्ति इन तीन मार्गों की प्रशंसा की है। ज्ञान मार्ग 
को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है । ज्ञान के उन्होंने चार भेद किये हैं--बरह्ययोग, ज्ञान 
योग, सांख्य योग और अ्रद्वत योग । पहले के अन्तर्गत उन्होंने मलतत्व ब्रह्म श्रौर उसके 
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१. सुन्दरदास कृत काव्य-तत्व विवेचक प्रेस बम्बई, सं० १६४७, सुन्दर काव्य-निणंय सागर 
प्रस, बम्बई सं० १६४७, सुन्दर विलास-श्ञानसागर प्रेस बम्बई, सं० १६५४, 
ज्ञानसमुद्र सुन्दरविलास-पंचेन्द्रिय चरित्र-वैंकटेशवर प्रेस बम्बई, १६६८ तथा १६७१, 
सुन्दर विलास-बैलवेडेयर प्रेस, प्रयाग, सं० १६७१ संत बानी संग्रह १म भाग, सं० 
१६७२, सुन्दरसार-नागरी प्रचारिणी सभा काशी, सं० १६७५ तथा सुन्दर ग्रन्थावली 
राजस्थान रिसर्च सोसायटी कलकत्ता, सं० १६६४। 

२. भकक्‍तमाल-राघवदास (हस्तलिखित) । 

३. पंचेन्द्रिय चरित्र (सं० १६९१) तथा ज्ञान समुद्र (सं० १७१०) 

४. सर्वाज्भयोग प्रदीपिका १।१० 
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निगु्णं तथा निलिप्त रूप का वर्णन किया है । दूसरे भेद में उन्होंने यह सिद्ध किया है कि 
ब्रह्न और आत्मा एक ही हैं, इन को दो समभना अज्ञानता है। तीसरे भेद में सांख्य में 
दिये हुए सृष्टि-रचना विकास तया प्रलय का वर्णन और पुरुष तथा प्रकृति के विभिन्‍न 
णों वा आत्मा और देह के पृथकत्व का दिग्दशंन कराया गया है। चौथे भेद में उस 
अद्वेतावस्था या आत्मानुभव का वर्णन है, जिस में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक हो जाते हैं, 
जहां आत्मा है न परमात्मा, मक्ति है न बन्ध न, पुरुष है न प्रकृति । यही ज्ञान की अ्रन्तिम 
अवस्था है। 


न्दरदास के कथनानुसार विश्व में केवल एक ही चंतन्य या अखण्डतत्व है, जिस 
की संज्ञा ब्रह्म है । इसके अतिरिक्त यदि किसी उस्तु का श्राभास होता है तो वह केवल 
अ्रम या भ्ज्ञान है । मनुष्य के दुख-सुख, उसकी अज्ञानता, श्रविद्या या द्वेत बुद्धि के कारण 
होते हैं । श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा जब जीवात्मा अपने सत्य स्वरूप 
की अनुभूति प्राप्त कर लेती है तो उस का अज्ञान नप्ट होकर परमतत्व की प्राप्ति हो जाती 
है। इसी का नाम मोक्ष या मुक्ति है। सुन्दरदास ने वेदान्त के अ्रतिरिक्त सांख्य तथा 
संत मत में प्रतिपादित विचारों को भी यथास्थान वर्णन किया है। लेकिन उन्होंने सभी 
सिद्धान्तों को उन पर वेदान्त का रंग चढ़ा कर अपनाया है । 


सुन्दरदास ने यद्यपि उपनिपद, वेदान्त, गीता आदि दाशेनिक ग्रन्थों के सिद्धान्तों को 
स्वीकार किया है, लेकिन उन्हें कबीर, दादू आदि के समान आत्मानृभव की कसोटी पर कस 
कर देख लिया है ! 

उन्होंने ब्रह्म को जो अनिर्वेंचनीय, रहस्यमय, अनुभव गम्य, निलिप्त आदि बतलाया 
है' और साथ-साथ उसमें कर्त्तापन, पोषणत्व, दयालता, भक्‍त वत्सलता आ्रादि गृणों का 
आरोप किया है वह एक ओर तो उपनिषदों के अनुसार है और दूसरी ओर अद्वंतवाद से 
भिन्‍न, संत मत के अ्रन॒कूल है । 

सुन्दरदास ने योगमार्ग में एक ओर तो पतंजलि के अ्रष्टांगयोग को महत्व प्रदान 
किया है और दूसरी ओर हठयोग को ।* उन्होंने, गौरव पद्धति, हठयोग प्रदीपिका तथा 
शिव-सं हिता आदि ग्रन्थों में योगी के लिये जो जीवनचर्या बतलाई गई है श्रौर आसन, प्राणा- 
याम, नाड़ी शुद्धि, घटचक्र भेदन, मुद्रा, बंध, नाद श्रवण, सोहं-हंसा जाप आझ्रादि की जो 
प्रक्रियाएं निदिष्ट की गई हैँ, उनका हु-ब-हु वसा ही वर्णन किया है । 

भक्ति के अन्तगंत सुन्दरदास ने नवधा भक्ति की प्रशंसा की है, लेकिन उस को 
निगु ण रूप में करने का आदेश दिया है । वे बाहरी साधनों से की जाने वाली भक्त के 
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१. एकई व्यापक वस्तु निरन्तर विश्व नहीं यह ब्रह्म विलास--सवेया २४।८ । 

२. सुन्दर आतम को अनुभो सोइ जीवत मोक्ष सदा सुख चना सर्वेया २८।१४ | 
३. सर्वेया-निगुण उपासना कौ अंग । 

४. सवेया-विश्वास कौ भ्रंग । 

५. ज्ञान समुद्र, तृतीयोल्लास तथा सर्वांग योग प्रदीपिका तृतीयोपदेश: । 
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पृर्णं विरोधी हैं । उन्होंने प्रेम लक्षणा और प्रेम पराभकति को नवधा भक्ति से भी श्रेष्ठ 
बताया है।' 

वास्तव में सुन्दरदास समन्वयवादी हूँ । ज्ञानमार्ग की श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए भी वे 
योग और भक्तित को आवश्यक समझते हूँ । उनका विचार है कि योग से चित्त को एकाग्र 
करने तथा भवित द्वारा ब्रह्म के साथ झ्ीघत्र एकाकार होने में सहायता मिलती है। 

कबी र, दादू आदि संतों के समान सुन्दरदास ने भी प्रचलित सिद्धांतों, रीति-रिवाजों 
तथा व्यवस्थाञ्रों का निर्भीकतापूर्ण खण्डन किया है। उन्होंने हिन्दुश्नों के अवतारवाद, 
देववाद", सरवर्गं-नरक', शास्त्र", वर्ण व्यवस्था , आश्रम प्रथा", आ्रादि की अ्रच्छी तरह खबर 
ली है । उन्होंने संतों के लिए सांसारिक मर्यादा को महत्वपूर्ण नहीं समझा है, बल्कि उसे 
तोड़ना उचित बताया है । विभिन्‍न मतों में प्रचलित ढोंग-पाखंडों और शारीरिक कष्ट 
देने वाली जटिल साधनाओं की निस्सारता प्रकट की है । यह सब होते हुए भी यह मानना 
पड़ेगा कि सुन्दरदास का मन खण्डन में विशेष रुनि नहीं लेता प्रतीत होता । उन्होंने यह 
कार्य लीक पीटने के रूप में किया प्रतीत होता है। इसीलिय उन के स्वर में उग्रता या 
तीक्षणता नहीं है। 

संत साहित्य को पढ़ कर कछ लोगों को भ्रम हो सकता है कि संसार और गहस्थ 
से उनका कोई सन्वन्ध न था और उनके उपदेश सामाजिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं 
रखते । लेकिन सुन्दरदास के उपदेशों को पढ़ने से यह भ्रम दूर हो जाता है । उनके सारे 
उपदेश समाज श्रौर गृहस्थ को ऊंचा उठाने वाले हैँ । उन्होंने कमंण्यता की प्रशंसा की है 
झ्और लोगों को पवित्र तथा शुद्ध जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी है । उन के उपदेशों 
के विषय गुरु महिमा, सत्संग महिमा, भूठे साधुओं की निन्‍्दा, कुसंग की निन्‍्दा, हरिभजन 
का महत्व, जीवहिसा श्रादि पापों की बुराई, तृष्णा न रखना, नम्र बोलना, काम क्रोध 
ग्रादि पर विजय तथा इंन्द्रिय निग्रह श्रादि हैँ । उन्होंने गुर और संतों के सम्बन्ध में जो 
विचार प्रकट किये हुं वे बड़े हो महत्वपूर्ण हैं । 

सुन्दरदास की भाषा श॒द्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है। उनके शब्द कोश में संस्कृत के 
दब्दों का प्राचयं है और राजस्थानी भाषा के शब्द भी अनेक हैं। फारसी शब्द भी कहीं-कहीं 
मिलते हूँ । उन्होंने संस्कृत, पंजाबी, गूजराती तथा फारसी भाषा युक्त छन्द भी लिखे हैं। 
उनकी भाषा में कुछ दोष भी हैं, जो प्रायः सभी प्राचीन कवियों में मिलते हें, जैसे छन्द 
के भ्रन॒रोध से शब्दों को विकृत करना या एक ही शब्द को कई रूपों में प्रयक्‍त करना। 
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सुन्दरदास की शेली अ्रनुपम है | वह पूर्णतया मौलिक है, श्रर्थात्‌ श्रन्य संतों की 
शैली से भिन्‍न है। उसमें नूतनता, विविधता, रोचकता, भ्रक्ृत्रिमता, मधरता आदि गुणों 
का समावेश है । गढ़ आध्यात्मिक विचारों को सरलता और स्पष्टतापूर्वंक चित्रवत्‌ सामने 
रख देना उन्हें खूब आता है । उनकी रचना में दृष्टान्तों, महावरों और कहावतों की भर- 
मार है। कहीं-कहीं व्यंग श्र विनोद का भी पुट है। शैलो की दृष्टि से चोटो के कवियों 
को छोड़कर अन्य किसो कवि से उनकी तुलना नहीं हो सकती । 

यद्यपि सुन्दरदास शान्त रस के कवि हैं लेकिन उनकी रचना में वीभत्स, करुण, 
अदभुत, भयानक, रोद्र, हास्य, श्रृंगार ग्रादि नव रसों का समावेश है । वे कथा-वाचक 
और उपदेशक थे। श्रत: श्रोताश्रों को रस विभोर करने के लिये कहीं तो करुणरस का 
संचार करना पड़ता था और कहीं प्रसन्‍न करने के लिये हास्थ रस की भी आवश्यकता पड़ती 
थी। ््श्वर के प्रति तीत्र विरह प्रकट करने के लिये उन्हें शंगार पूर्ण पद भी लिखने पढ़े 
हैं। भविन-भावत्रा तो उनमें पद-पद पर मिलतो है । 

सुन्दरता के काव्य में अनप्रास, यमक, इ्लेष, उपगा, रूपक, उत्प्रेक्षा स्त्राभावोकति, 
परिसंख्या, विभावता, ग्रर्थान्तरन्यास ग्रादि प्रसिद्ध अलंकार अनेक स्थलों पर मिलते हैं । सब 
से अधिक उपयोग उन्होंने उपमा अलंकार का किया है। उनकी उपमायें एक ओर तो 
शास्त्रों से लो हुई हैं और दूसरी ओर साधारण जीवन से । उन्होंने कुछ चित्र काव्य भी 
लिखे हे जिनके वित्र उनकी हस्तलिखित प्रति में दिये हुए हे । 

सुन्दरदास ने श्रपत्र काव्य म प्राय: सभी प्रसिद्ध-छन्‍्दों का उपयोग किया है । वे छन्द- 
शास्त्र के पण्डित थे। उनके विभिन्‍न छन्‍्दों के उदाहरणों से एक लक्षण ग्रन्थ तैयार हो 
सकता है। ज्ञानसम॒द्र में उन्होंने ३४ प्रकार के छनन्‍्द लिखें हें । उनके सबैया ग्रन्थ में 
मनहर, इन्दव, दुमिल, हँसाल ग्रादि छन्दों का प्रयोग ग्त्यन्त सफवतापूवंक किया गया 
है। उनकी साथियों में मात्रा की त्रुटि नहीं खटकती । उन्होंने विभिन्‍न रागों में अनेक 
पद लिखे है । सवंया, छन्‍्द लिखने में उन्हें आ्राशातीत सफलता मिली है । 


सुन्दरदास में पाण्डित्य, विचारशीलता, तक॑, कल्पना, मौलिकता और अनुभव के 
दर्शन पग-पग पर होते हैं। उनका सिद्धान्त-निरूपण उपनिषद्‌, वेदान्त, गीता पतंजलि योग, 
दर्शन, गोरखनाथ का हठयोग आदि शास्त्रों के प्रनूसार हेँ। सांख्य ज्ञास्त्र का उन्होंने गहन 
अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त कबीर और दादू वाणी के वे पण्डित थे । उन्होंने 
सभी सिद्धान्तों को तक झौर आत्मानूभव की कसौटी पर भी कस कर देख लिया था। 
उनकी कल्पना भी बढ़ी-चढ़ी थी । उनकी शैली की मौलिकता तथा विशद अनुभव ध्यान 
देने की वस्तु है । 


सुन्दरदास दादू के शिष्य थे श्रौर कबीर की परम्परा में थे । भ्रत: उनके विचारों 
से वे बहुत प्रभावित हूँ । इन तीनों के विषय, विचार, भाव, भाषा, शैली भ्रादि बहुत 
मिलते-जुलते हैं । फिर भी सुन्दरदास इन दोनों से निराले हैं। इन में जहाँ एक भोर 
कबीर की प्रतिभा तथा दादू की भावूकता है, वहाँ दूसरी ओर श्रपना पाण्डित्य तथा 


साहित्यिकता है, इन्होंने कबीर तथा दादू के विचारों की पुनरावृत्ति भ्रवश्य की, परन्तु 
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उन्हें नये फ्रेम में जड़ कर तथा अनेक प्रकार से साज-संवार कर एक नये ही रूप में 
जनता के सामने उपस्थित किया है। 

यद्यपि सुन्दरदास ने कोई नवीन लक्ष्य अपने सामने नहीं रखा, उनका उद्देश्य वही 
था जो कबीर, दादू आ्रादि संतों का और बहुत सी परम्पराये भी ज्यों की त्यों प्राप्त हुई थीं, 
लेकिन उन्होंने संत काव्य को साहित्यिक रूप दे दिया, इस में किचित्‌ भी सन्देह नहीं है । 
कबीर के दोहे और पद रोचकता से विहीन नहीं हैं, दादू में भी भक्ति भावना की न्यूनता 
नहीं है, लेकिन सुन्दरदास का पांडित्य, काव्यत्व और साहित्यिकता किसी भी संत कवि में 
नहीं मिल सकती । दूसरे शब्दों में कह सकते हैँ कि पढ़ें लिखे लोगों को जो कमियां उनमें 
खटकती थीं वे सब सुन्दरदास ने पूरी कर दीं । श्रत: सुन्दरदास का काव्य पढ़े-बे पढ़े प्राचीन- 
अ्र्वाचीन सभी प्रकार के लोगों के मानस की तृप्ति करने वाला है । उन्होंने इतना अधिक 
लिखा है श्ौर ऐसे रूप में लिखा है कि हिन्दी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में उनकी गणना 
होनी चाहिये । 


संचयन 


साहित्य-चर्चा 


[श्री क० म० मुशी की दो कतियाँ हूँ, ब्रह्मचर्याश्रम॑ तथा 
'पृथ्वीबल्लभ” । उनके सबंध में महात्मा गांधी जी व मुशी जी में एक महत्वपूर्ण 
साहित्यिक पत्रव्यवहार हुआ था, उसी का हिन्दी रूपान्तर यहाँ प्रस्तुत किया जा 
रहा है । महात्मा गांधी जी के मूल पत्रों के चित्र भी दिये जा रहे हैं ।] 
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ब्रह्मचर्या श्रम 


( गांधीजी का पत्र मुशीजी को ) यरवडा मन्दिर, 
२५-१२-३२ 

भाई म्‌ शी, 

थोड़ा सा पत्र-व्यवहार तो कुछ समय पहले हमारे बीच हुआ था। इस समय तो 
मुभे श्रापके सामने दीतभाव से एक फरियाद करनी है । एक नवयुवक ने 'ब्रह्मचर्या- 
श्रम' नाम का आपका प्रहसन भेजा है, और ग्रत्यन्त दुखित मन से अपनी टिप्पणी भेजी 
है । यह पुस्तिका पहले तो सरदार ने देखी, इधर उधर महादेव ने नजर डाली भ्रौर 
मैंने उसमें से कई वचन सुने । निर्दोष विनोद समभने की शक्ति के लिए पारितोषिक 
मिलते हों तो चॉसठ साल की उम्र में भी में छोटा सा पारितोषिक जरूर प्राप्त कर सकूंगा 
ऐसा में मानता हूं। श्रौर तुम्हारे जैसे साथी भी विनोद समभने की मेरी शक्ति 


का भ्रनूमव कर सकते हैं। परन्तु तुम्हारे प्रहसन (फासं) में में मघर विनोद 
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जे थे. भी च 


नहीं देखता, पर एक अनगढ़ आलसी आ्रादमी बेठ बैठे श्ररलीलता के किनारे तक पहुँच जायें 
झ्ोर कान के कीड़े गिर जायें ऐसा उपहास देख ता हूँ । जेल में बेठे आपसे सुन्दर साहित्य 
की आशा रखी जाती है। भ्रधिक बहस नहीं करूँगा। पर इतनी दलीलें करके अ्रपनी 
ग्र्जी पेश करता हूँ । प्रकाशक को लिखकर यह प्रहसन वापस ले लो। वह नवयुवक 
लिखता है कि इस प्रहसन को तो कई लोग नाटक रूप से अभिनीत करने की इच्छा 
रखते हैं । इससे वह बेचारा ज्यादा जल रहा है। मुझे भी लिखता है कि यह नाटक 
रूप में कभी अभिनीत न होना चाहिये। जो व्यक्ति स्वयं अपना उपहास करता है, उसे इसी 
कारण चाहे जैसे उपहास के प्रयोग करने का या उसकी छाया (झ्राड़) में जगत का या जगत 
के सिद्धान्तों का उपहास करने का अधिकार नहीं मिलता । यह सब आपकी सूक्ष्म बुद्धि को 
दिखाना हो नहीं सकता । झ्राप अपने शरीर को भश्रच्छी तरह वहां बना रहे होंगे । सब 
साथियों को वन्देमातरम्‌ । 


मोहनदास की 


वन्देमातरम्‌ 
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( मृंशीजी का पत्र गांधीजी को ) 
बीजापुर जे ल, 
३-१२-३२ 
पृज्य बापूजी की सेवा में, 
आपका पत्र मिला । इसे पढ़कर मुझे श्रत्यन्त ही ग्राइचयं हुआ भ्रोर दुःख भी । 
आपके द्वारा लिखी हुई बात का निम्नलिखित ढंग से भ्रमल करूँगा । 


शक 


सन्‌ १६३० में 'ब्रह्मचर्याश्रम' के प्रथम संस्करण का कौपीराइट मेरे ट्स्ट ने 
प्रकाशक को दे दिया है। और रॉयलटी में पैसे भी उसे मिल चुके हैं । इस संस्करण की 
कितनी प्रतियां शेष हैँ यह मुझे मालूम नहीं, और शेष रही हों तो भी बाजार भाव के 
अनुसार मूल्य दिये बिना में बिक्री रोक भी नहीं सकता । यहां बैठे श्रब इतना ही कर 
सकता हूं, कि द्वितीय संस्करण का अधिकार न दूं, ऐसा ही करूँगा । 


नाटक किस के प्रबन्ध में अभिनीत होते हैँ इसकी म्‌ के जानकारी नहीं । कई दिन 
पहले मुलाकात के समय सुना था कि अखबारों में कुछ चर्चा है। किसी ने श्राज्ञा नहीं 
मंगायी । गृजरात में मुझ से बिना पूछे ही मेरे नाटकों का भ्रभिनय बहुत जगह हुआ है भोर 
मेने बुरा भी नहीं माना है। यह पत्र लिखने के बाद दुनिया से श्रब मेरा संसर्ग २४ 
जनवरी को होगा । उस समय लीलावती भी मुक्त होकर आयेंगी, यदि सरकार 
ने आने दिया तो । आपकी श्राज्ञा का पालन किया जाय -यह भी उसके द्वारा कहला 
दू गा श्रोर यहां बंठ अनुज्ञा नहीं दू गा । 


जब हम जेल से मुक्त हो जाये तब इस विषय में विस्तार से बातचीत करने का भ्रवसर 
दीजियेगा । मेरे दृष्टिकोण का अनुमोदन या समर्थन तो आप कभी नहीं कर सकेंगे । पर 
में इतनी तो झ्राशा रखता ही हूँ कि आप मेरी बात पूर्ण रूप से सुनकर मुझे अपने साहित्य के 
स्वातत्य की भावना से भ्रष्ट नहीं होने देंगे । इसके बाद भी इस नाटक के बारे में झ्रापका 
मत ऐसा ही रहा तो, और आपकी इच्छा रही तो, जिस सीमा तक श्रापकी सेवा करने का 
सौभाग्य मुझ मिलेगा उस सीमा तक म॑ दूसरा संस्करण नहीं छपाऊँगा और किसी को 
खेलने भी नहीं दूंगा । 

आ्रापको एसी छोटी बात के लिए कोई भी यूवक लिख सकता है ! आपका छोटा- 
सा वाक्य जगत जान जाता है और इसका प्रभाव विशिष्ट व्यक्तियों पर भी पड़ सकता है । 
जब अपराधी यहां अ्रसहाय हो, महीने में कुछ देर ही मिलने का श्रवसर प्राप्त कर सके, 
बाहर क्या होता है इसे अच्छी तरह न जान सके श्रौर श्रापके साथ ठीक से पत्र-व्यवहार 
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भी न कर सके तब यदि उसे यह न सूके कि उसे क्या करना चाहिए तो यह स्वाभाविक 


ही है। 


आपके द्वारा लिखे कठोर पत्र से मूझे जो दुःख हुआ उसे में आपसे न कहूं तो 
किस से कहूँ ? अ्रनेक कार्यों में व्यस्त रहने पर भी ज॑से वात्सल्य भाव से आपने लिखा है 
वैसे ही शिशुभाव से यदि में श्रपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करूं तो क्या श्रापको सह्य न होगा ? 


पत्र मिलते ही में दंग रह गया । गूजरात के यूवकों से मे अपरिचित नहीं हूँ । 
श्राज के गूजराती यूवक युवतियाँ गीतगोविन्द और अमरुशतक, शेवसपीअर की कविता 
ग्औौर मोलिएर के नाटक, मोपासां औौर श्रनातोले फ्रांस की कहानियां--यह तो केवल 
शिष्ट साहित्य, रहा, और ऐसे साहित्य के अतिरिक्त वे बहुत कुछ जी भरकर पढ़ते 
हैं। उस समय बेचारा 'ब्रह्मचर्याश्रम' इतना भयंकर माना जायेगा यह तो पहले मेने सोचा 
ही नहीं था । जिस रोगी यूवक ने आपको लिखा उसने शुद्ध बुद्धि से लिखा यह मान 
तो भी गांधीजी म्‌ शीजी को झिड़कें यह मनोरंजक घटना बहुतों को स्वागत योग्य जान 
पड़ेगी यह निश्चित ही है । 


ढाई साल पहले यह नाटक लिखा गया, तब से अनेक छोटों बड़ों ने, संस्कारी 
व्यक्तियों और सत्याग्रहियों ने, मेरे मित्रों और आपके अनुयायियों ने उसे पढ़ा है। उनको 
वह अच्छा भी लगा है । आपके एक भ्रति घनिष्ठ सहयोगी व भक्त ने भायखला जेल में उस 
नाटक को पढ़कर आपके पास भेज देने को कहा था:--“बापू पढ़ेंग तो उनको अश्रच्छा 
लगंगा भ्रौर खूब हंसेंगे । श्रापको काल्पनिक साहित्य पढ़ने का समय कहां होगा, ऐसा मान 
कर उस प्रस्ताव को मेने नहीं माना था । इसके विषय में एक मत नहीं है--दो हैँ । बीच 
में से उद्धुत वाक्‍्यों के बजाय पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी । 


साहित्य का आपका आदर्श समझने का मेने प्रयत्न किया है । अपनी अंग्रेजी 
पुस्तक के लिए उसकी छोटी सी मीमांसा भी करनी पड़ी थी । जिस आदशं से म॑ यह शझौर 
प्रन्य कृतियाँ लिखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ वह इससे सवंथा भिन्न है। यह भी में 
समभता हूं । लेकिन जब तक में इस आदर्श को आपके समक्ष प्रकट न करदू तब तक 
दो दिन से जो दुःख अनुभव किया है उसे आप नहीं समभ सकेंगे । 


यह या मेरी कोई भी कृति भ्रालस में बैठ समय व्यतीत करने के लिए या 
भ्रएलीलता के किनारे खड़े होने के शौक से नहीं लिखी गई थी | जीवन के सब क्षेत्र हैं, वसे 
यथार्थ दृष्टि से ([२८०।४(८०४)।५ ) साहित्य में सजेन क रना यह भ्राज बीस वर्ष से मेरे जीवन 
का मौलिक सिद्धान्त बन गया है। कलात्मक सौन्दये--- 370800 8८ 20/। 4 आह इशंन को 
मैंने प्रंतिम ध्येय माना है । इसके सर्जन पर कोई भी अंकुश लगाया जाय---आदै बह प्रतिष्ठा 
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के नाम से या नीति, धर्मं या समाज के नाम से--उसे में पाप समभता हूँ । (॥८०७(ए८ 
2 45, 4 6८), ॥5 ०ए7॥ ]पछीटा।0णा), भाते ॥5 ०0७7 9५. इस सिद्धान्त के 
लिए अनेक अवसरों पर सख्त विरोध होते हुए भी मेने भरसक प्रयत्न किया है। पैसे 
बिगाड़े हूँ श्रौर खतरे भी सहन किये हूँ । 


आपने तो मेरी एक भो कृति नहीं पढ़ी होगी । शायद झ्रापको मालूम भी नहीं 
होगा कि इस आादश् के श्रनुरूप अपनी अल्प-शक्ति के भश्रनुसार जैसे मैंने वसिष्ठ, विश्वामित्र 
झ्रौर व्यास के चित्र अंकित किये हैं; तपस्वियों भ्ौर ब्रह्मचारियों का सृजन किया है, नरसिंह 
मेहता का ईश्वरप्रणिधान शब्दों में मतं करने का प्रयास किया है; वैसे ही मैंने दृष्टों, 
नीतिवि रोधियों, घृणित और पतितों का यथातथ्य चित्र अंकित करने की चेष्टा की है। 
जिस प्रकार दुनिया में सिद्धान्त के लिए बलिदान करने वालों का चित्रण किया है, उसी प्रकार 
सिद्धान्तों का विध्वंस व उपहास करने वालों का भी चित्रण किया है | इसी यरोड़ा में 
बैठकर मेने त्याग पर उपन्यास लिखा है । बारडोली सत्याग्रह, १६३० का सत्याग्रह, श्रापका 
व्यक्तित्व और सन्रेश एवं आयंत्व के रहस्य पर भी थोड़ा बहुत लिखा है । साथ ही, साहित्य 
के लिए अ्रच्छा ही विषय चूनना और बुरा नहीं --इस पद्धति का घोर विरोध किया है । 


ब््क 


इस नाटक में 'पेमली कल्पित है । उसके विचार में वाणी या व्यवहार एक भी 
चीज ऐसी नहीं है कि जिससे किसी को भी शरमाना पड़े । वह प्रामाणिक है, नीतिमान है, 
बोलने में गंभीर है । 


चार पांच पात्र तो जीतेजागते मेरे मित्रों श्रौर मेरे श्राधार पर निर्मित हुए हैं । जेल 
मे जो दुख-सुख उनको होते और उन पर जो टिप्पणी वे करते--वह हरेक शब्द उन 
पात्रों के मु ह से कहलाया है । उन पात्रों में से कोई भी वीभत्स शब्द नहीं बोलता शोर नीति- 
विरुद्ध विचार भी प्रदर्शित नहीं करता। केवल एक शभ्रशकक्‍्य आदर्श सिद्ध करने के लिए 
हास्यजनक ढंग से गिरने की तेयारी पर सब आरा जाते है। सिद्धांत का मूल्य वे सभी 
जानते हैं; फिर भी जिन शब्दों में सिद्धान्त का कुछ उपहास वे पात्र करते है, उन शब्दों का 
प्रयोग ऐसे प्रसंगों में वे सब करते थे । 


यह नाटक लिखते समय वस्तु व एक दो पात्रों की कल्पना की है भ्ौर एक 
कल्पित प्रसंग में हम जीवित मनृष्य किस तरह व्यवहार करते हैं, यह प्रकट करने के लिए 
ही कल्पना का प्रयोग किया है । ये जीवित पात्र लिखते समय मौजूद थे । उन्हीं के सूचन से 
वह लिखा गया । उनका व्यक्तित्व बूरे ढंग से प्रस्तुत किया गया है ऐसा किसी ने नहीं कहा 
. है। सभी ने रस लेकर उसे बार-बार पढ़ा था । उनमें से एक भाई ने बार-बार रससे 
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पढ़ने के बाद डेढ़ साल बीत जाने पर अनिच्छा प्रकट की । उनको भय था कि लोग 
पहिचान लेंगे तो ? 


ग्रब॒ एक रहा कल्पित पात्र---मोटा भाई का । वह एक वाक्य भी अश्लील नहीं 
बोलता है--वह धृष्ट है, निपट निलंज्ज है, )85८ है। लेकिन ऐसे व उनसे भी धू्त 
व्यक्ति जीवन में, क्लब में, धारा सभा में, जीमखाने में व कभी-कभी जेल में भी क्‍या नहीं 
मिलते ? ऐसे व्यक्तियों को पैदा करने में पाश्चात्य संस्कार ने हमारे कई विद्वानों श्रौर 
सजग मनुष्यों की आदर्श मयता का मूलोच्छेद कर दिया है | ऐसे लोगों की भावना का जरा 
सा स्पर्श भी न हो--इस भय से तो मेरा श्राधा जीवन व्यतीत हुआ है। जैसे मेने 
उनको देखा है, बसे चित्रित किया है। वैसे लोगों को साहित्य नहीं फटकारेगा तो 


कौन फटकारेगा । 


उसमें ब्रह्मचयं के सिद्धान्त पर एक भी भाक्षेप नहीं है। ब्रह्मचयं को में एक 
महाब्रत मानता हूँ । पर वह पुण्यात्मा के लिए ही ग्राह्य है, योगियों के लिए ही साध्य है, 
कंवल्य की तरह बहुत कम उसको समभ सकते हूँ । और इसलिए उसे थोड़े व्यक्ति सिद्ध 
करके पार जा सकते है । 


परन्तु अन्य सिद्धान्तों कीं तरह उसके नाम से ही अनेक अ्रधकचरे असहिष्णुता, 
दंभ औंर पाखंड दिखाते है । वे अपनी धाक और प्रतिप्ठा जमाने के लिए इसका आचरण 
करते हैं । और अपने आसपास के लोगों को रक्‍त के अश्नुग्नरों से रुलाते हैं | श्रौर ऐसे लोग 
जल्दी से जल्दी सिद्धान्त को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के पराक्रमों से, मध्य- 
कालीन इतिहास के रोमन केथोलिक मठ और महायान बौद्ध धर्म के मठों का इतिहास 
भरा हुआ है । सामान्य मानवगण स्वभावजन्य वृति का दमन करके देवषद नहीं पा सकता 
इसका उदाहरण केवल पुष्ठषों के लिए ही बनाई हुई क्लब श्रौर जल दानों देते हैं । 
भ्रपने जेल के भ्रनभव से मेने एक 289५0॥00!?7८० 82८4 नोट किया है कि कारावास 
का वातावरण भ्रच्छे अत्छों को 80४-03! या वीभत्स व धष्टतापूर्ण बात करने के लिए 
प्रेरित करता है । इन सभी में मुझे रुचि तो केवल चित्र में रंग भरने के लिए ही है । पर 
जब तक ऐसे भ्रधकचरे लोग पड़े है, ऐसी वृत्तियों का उद्भव होता है और एऐंसा व्यवहार 
होता है तब तक यांदि साहित्य में इसकी प्रतिध्वनि न हो तो वह साहित्य अ्सत्य, और ढोंगी 
है, यह मेरी मान्यता है। श्रौर यदि ऐसे लोगों का चित्र अंकित न किया जाय तो 83/7८ 
भौर सामाजिक नाटकों का काम भी क्‍या ? और यदि यह माने कि ऐसों का चित्र न 
भ्ंकित करना चाहिए तो दुनिया के शिष्ट साहित्य के एक अम्‌ल्य भाग को जलाकर भस्म 
कर देना चाहिये । 
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मेरा विचार आपके साथ चर्वा करने का नहीं है। विशेषकर इस समय तो 
बिलकुल नहों । परन्तु आपका पत्र मिला और आपकी टिप्पणी पढ़ी; इसलिए मैं ब्रह्म- 
चर्याश्रम फिर से पढ़ गया । नाट्य कला, सजं कता, और विनोद के शअनेक वर्षों से श्रपनाये 
मानदंडों से उसे ध्यान से जाँचा । जैसे हब्सी को अपने बच्चे प्रिय लगते हैं, ऐसा मेरे 
साथ हो सकता है; पर फिर भी में यह निणंय न कर सका कि वह कलात्मक कृति किस 
दृष्टि से अनुपयोगी है । मेरे बहुत से नाटकों में से यह नाटकर-ज0/ €टाग्रांपुप९, ा। 
0ाधते 7८8॥87 -- पचास साल के बाद झ्ाालोचकों की कसौटी पर खरा उतरे तो मुझे 
ग्राइ्चयं नहीं होगा । 


पिछले तीन साल से मेने आपको संतोष देने का बहुत कु प्रयत्न किया है। 
आज भी इस विषय में उपयू बत बातों का पालन कर दृगा । १५ ब्रापू, क्षमा करें 
तो कहूँ कि यदि इस विषय में में यह लिखू कि आपके मत से में सहम८ हूँ तो में सम- 
भू गा कि में कायरता और खुशामद के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया हूँ। 4 ७०पो0 
67८5छ८टक/ 406 480॥ 0। 79 |6 और साहित्य की एक पंक्ति भी लिखने का 
स्वाभिमान मुझ में नहीं रहेगा । 


क्या में आपसे एक याचना न करू ? इस समय तो ऊपर लिखे अनुसार कर 
दू गा। लेकिन क्या आप इतना नहीं कर सकते कि जब में श्रपना दृष्टिकोण दुनिया के 
सामने नहीं रख सकता तब आप अपना अंतिम भ्रभिप्राय प्रकट न करें ? 


अवसर मिला है तब थोड़ी भश्रौर बात भी कर लें। कुछ महीने पहले आपको जिस 
भ्रग्रेजी पुस्तक के बारे मे लिखा था वह छप कर तैयार हो जायेगी। फर्म भेज गा। 
उचित जेँंचे तो 0४४०7: लिख दें। आपके अनुजानुसार 72८0८9007 तो किया 
है । अर्वाचीन गूजरात और आपके हिस्से का प्रकरण खराब तो नहीं लिखा गया । बाकी 
के बारे में क्‍या कहे ? 


पत्र बड़ा तो हो गया, पर मेरे दिल को बहुत कष्ट पहुँचा था; इसलिए अन्य उपाय 
ही न था । क्षमा कीजियेगा । 


कनु मु शी के प्रणाम 


जनवरी १६५७] संचयन 33 
(गांधी जो का तार) 


रद्वा89५०४) शिपाओाआ, शितवीघषणाटल, एलशााएओं वश 
छा गए पा': 


पएुफा 7<टलएटत इउ०प्रा लाश, मगर श्वोएशा 
00... 'ज़ााणा 0प्राइंतेट 60. 0 छा एप 
ट थाए आए शांगरी०्पा णारंट्राका, . श॥। 
7280. ज़ैंबए.. भाव एछाएट ए०प. ८णातश्नवटाल्त 


5ठ्ञञाजा,. िपयाएए, 


(>ध0॥, 
7-]2-]935 


कन्हैयालाल मुंशी, बन्दी, केन्द्रीय कारागार, 
बीजापुर 


गभो-प्रभी तुम्हारा पत्र मिला । बाहर मैंने कोई 
राय नहीं दी ॥। यह नहीं चाहता कि 
बिना माने ही तुम कोई कदम  उठाओरो, 
नाटक पढ़गा औझऔर अपनी सुविचारित सम्मति दूगा । 


लिख रहा हूं । 


गांधी 
७-१२-१६३४५ 
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(गांधी जी का पत्र मु शी जी को ) 


यरवडा मन्दिर, पूना 


प-१२-३२ 
भाई श्री म॒ शी, 


मेरा तार मिला होगा । इससे आपके ब्रण को कुछ आराम 
मिला होगा। तुम्हारे दुःखसे म॑ भी दुखी हुझआ। पर साथ ही 
खुशी हुआ, क्योंकि मुझे मालुम हुझा कि मेरे प्रति तुम्हारे 
दिल में स्नेह है। स्नेही के वचन से ही दुःख सुख हो सकता 


हैन! 


तुमको मेने अपना अभिप्राय बतलाया इसलिए उस आलोचक 
को भी बतलाया हो ऐसा तुम्हारा भय मिथ्या था ॥ 
उसको. तो मेने लिखा है, कि यहाँ बैठ 
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कर राय देने का मे अधिकार ही नहीं है । मैंने पूछा 
था कि नाटक कौन खेलने वाले हैं । उसका जवाब उस 
यूवक ने नहीं दिया । मेरी तरफ से हमेशा के लिए तुम 
निर्भय रहो । बिना तुमसे परामशं किये तुम्हारे ग्रन्थों की 
झ्रालोचना नहीं करूँगा । तुम दोनों के प्रति मुझे श्रत्यंत 
स्नेह है । मेने तुमसे कहा है कि तुम दोनों के पास से 
मूके तो बहुत कुछ लेना है । तुम्हारा हृदय चुरा सक्‌ 
तभी तो वह हो सकेगा न ? समुद्रतट के प्रभात का वह दृश्य में 


हे वर्ष २ 
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कभी नहीं भूलगा । समय मिलेगा तो तुम्हारा प्रहसन 
पूरा पढड़गा । तुम्हारी दृष्टि से पढ़ँगा और लिखने जंसा 
होगा तो लिखूंगा । तुम्हारी दी हुई अनुमति का दुरुपयोग 
नहीं करूंगा । तुम भी इसकी बिक्री बन्द न करना | तुम 
से स्नेह के बल से भी ऐसा नहीं कराना चाहता हूँ । यह तो 
सत्य है कि मेने तुम्हारी एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी है। 
जिनकी आप सिफारिश करेंगे उन पुस्तकों को पढ़ने का 
प्रयत्न करूगा । 
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ईश्वर मलाकात  करायेगा तभी कला के 
बारे में बात करेंगे । तुम्हारा पत्र थोड़ा बहुत समझा 


हे । भ्रस्पश्ययता के बारे में क्‍या लिखू ॥ 


मेरा जीवन अनेक रूप है, उसे एक रूप में देखने 
की कला साधिये | तुम स्वयं उसे समझो और साथियों 


को समभाओ ।+ मेरी हर एक प्रवृत्ति का मूल एक ही है। 


तुम्हारे पत्र से थोड़े दित पूर्व लीलावती का सरस पत्र 


ग्राया था । उसका जबाब देना बाकी है। 


दाहिनी कोहनी ज्यादा खराब होने से बायें हाथ से 


लिखा है । सभी को हम सब की झोर से यथायोग्य । 


मोहनदास की वन्देमातरम्‌ 
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(गांधी जी 


भाई मुंशी, 


१ 


पथरी वललभ 


का म॒शी जी को पत्र ) 


काका साहब तुम्हारे पौरैचय में खूब श्रा रहे हैं, 
इसलिए तुम्हारी पुस्तक पढ़ने का अवसर प्राप्त कर लेते 
हैं । उन्होंने पृथ्वीवल्जभ पढ़ा और मुझे पढ़ने के लिए देकर 
उस पर मुझ से सम्मति देने का आग्रह किया। चार दिन पूर्व 


ही उसे समाप्त किया है श्रोर भ्रब में अपनी सम्मति के साथ 


तुमको भेज रहा हँ[। काका साहब उसे पढ़ेंगे । तुमने तो 


मुभे श्रपगी काई प्सस्‍्तके जेल में ही भेजी थीं । वहां में 


उनमें से कुछ न पढ़ सका । उसी समय मेरी सम्मति से 
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ग्राप परिचित थे । पशथ्वीवललभ अत्यन्त रस से पढ़ 


गया हूँ । उसमें से एक भी पात्र मुरभे अच्छा 
नहीं लगा । मुंज ज॑सा बनने की भी इच्छा नहीं 
टुई । ऐसा क्‍यों ? यदि आप कहें कि आपने 


पात्रों का यथार्थ चित्रण किया है तो यह ठीक 
नहीं क्योंकि इस दुरंगी दुनिया में कुछ तो अच्छे 
होंगे, ढोंग रहित होंगे, कृतज्ञता परायण होंगे । 
मृणाल के आपने टुकड़े किये । विलास बेचारी 


रसनिधि के आगे मोम हो गयी । पुरुष ऐसे धूत 
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हीं भौर एक चालीस साल की कुरूप स्त्री 
( संयमी ! ) भी पुरुष के फन्‍्दे में अपने को 
ढाल दे ? 


मनुष्य क्‍यों पढ़ता है ? क्‍या केवल मनोरंजन के 
लिए ? झौर वह भी कंसा ? कालिदास ने एसा नहीं 
लिखा, क्षेव्सपीअर का ऐसा प्रभाव मुझ पर न पड़ा । 
उनसे कुछ सीखा । तुमसे क्‍यों नहीं ? तुम स्वयं तो 
बुके पध्त्यंत' सुन्दर दिखायीदेते हो । तुम्हारी भोर 
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मैं भ्राकषित हुआ हूँ। तूम जैसों से मुझे बहुत कुछ पाने 
की झाशा है । तुम्हारी जो सर्वोत्तम कृति कही जाती है 
( पृथ्वी वललभ कही जाती है न? ) उसमें में तुम्हारे 
दर्शन क्यों न कर सका ? यह मेरी समस्या काका थोड़े 
ही सुलभा सकते हूँ? यह तो तुम ही सुलझा सकते हो । 


जिसके जवाब की जल्‍दी नहीं है । भ्रब थोड़ा विनोद 


२२८ भारतीय साहित्य ह [बिर्ष २ 
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कर लूं। भापका धम्तिन वाषय कुछ ऐसा हैं, “मुंज का धाथ 
हावी के पेर तले कुचल कर रोट बन गया ।” रोट शब्द 
तो धच्छा लगा लेकित क्‍या यह सोचा है कि शरीर का रोट 
हो नहीं सकता है । चटनी हो सकती है, म्रब्या या 


चूरा हो सकता है, रोट होना क्‍या संमष है? 


सेगाँव, वर्षा बापू के धाशीवाद 
२६-६- ३ ६ 


श्र 


श्इ०- भारतीय .साहित्य श [बए़ २. ह 


(मुंशी जी का गांधी जी को पत्र) 
अम्यई, 
४०१०-२६ 

पृज्य बापूजी की सेवा में, 

पृथ्वीवल्लम के बारे में श्रापका पत्र पढ़कर मुझे झ्राइचयं नहीं हुमा है। इस 
विषय में प्रापका दृष्टिकोण मैं जानता हें। पर मेरी प्रकृति ने साहित्य सर्जन का झलग 
मार्ग बताया है। मैं साहित्य के लिए उपयोगिता की कसौटी को स्वीकार नहीं कर 
सकता हूँ । 

प्रापने 7 07 75 52८८ का नमूना काका साहब से माँगा था। और 
उन्होंने बताया था कि झापको इस विषय में वृध्वीवल्लभ का नाम सुझाग़ो गयीं था । 

इस कथा की वस्तु गुजरात में €वीं-१०वीं सदी में अ्रपश्रंश में लिखे हुए काव्य 
के भ्वशेषों झौर १५वीं सदी में एक जैन साधु .लिखित प्रबन्ध में से. ली गई है 
१६१४-१४ में में योगसूत्र कल्पित वैराग्य प्रधान 5प9टायाशा श्रौर जमेने किलसुफ 
नीत्शे द्वारा सुखभोग में श्रपूवं ऐसे 8]070८ 8८95 की भावनाओं के बीच में कूल 
रहा था । यों दुचिधा में रहंते-रहते मूंज श्रौर मणाल के व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ । यह 
रहस्य मानवता के पआ॥राषंदुर्शतो! नामक झादि वचन में प्रदर्शित किया है। ( साथ में भेजे 
हुए गुजरात : एक सांस्कारिक व्यवित! में यह है ) ु 

शेकसपीभर जैसा में लिख सकता तो फिर मे गांगां तैली क्‍यों रहता ? राजा भोज 
न बनता ? 

दूसरे पृथ्वोवल्लभ ल्िशाब्वापा6 0 3] 78[07400॥-का उदाहरण नहीं है, 
[८7४(प7८ 0 3८29८ का है। उपदेश भ्रथवा प्ररणा देना उसका उद्देश्य नहीं है, 
कल्पनाशील लेखक के मन में प्रादुभूत चित्रों को मू्त करना है। ये चित्र चित्रकार की 
कल्पना में तीब्र प्रभविष्णुता से भ्रंकित हो जाते हैं यही उनका जन्म लेने का अश्रधिकार 
है भोर माता की तरह धारण किए हुये बालक को चाहे वह कंसा भी हो जन्म देने में ही 
लेखक की सफलता है। 

यदि वह रस छाया मालूम होता हो तो क्‍यों उसकी भ्रन्य मानदंडों से कटु श्रालोचना 
की जाय ? रसदायत्व ही मानदंड क्‍यों न हो ? की का 

सेफो के उमिगीत, जयदेव का गीतगोविन्द, नरसिह की राससहस्नरपदी, शैली का 
9ए9४५८४१67, प्रानातोलें फ्रान्स का ''935 ये सब ऐसे ही किसी नियम के वश्ञ में 
होकर, सर्जक की कल्पना से प्रसृत हुए । उसमें से उपदेश न मिले, पर हरेक यूग में 
मानव-हृदय उसे पढ़ने के लिए तीत्र इच्छा रखता है । क्‍ 

ऐसे ही कुल की एक नगण्य पुस्तक पृथ्वीवल्लम है । मैं साहित्य-सजन में कल्पना 
विलासी हूं । आचार से कुछ सीधा हूँ, फिर भो जब मुझे तीव्र भ्नुभूति होती है, विचार 
उत्पन्न होता है या भादर्श प्राकषंण करता है तो वह वस्तु भौर पात्र बनकर समक्ष भरा जाता 
हैं; भोर फिर उनको लिख डालता हूं या जबरदस्ती लिख डालना पड़ता है। इसलिए 
मेंने भ्रच्छे (बुरे मानव व प्रसंगों का चित्रण किया है--उपदेश या प्रेरणा देने के हेतु से नहीं 
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पर सजंकता की भावना में और झ्रात्म-कथन की श्रदम्य भ्राकांक्षा से । इस सर्जकता को 
मेने स्वमं मात्रा है। स्वभावनियतं कमे कुवंन्नाजोति किल्बिषम्‌' इस न्याय से इस 
स्वधर्ं पर साहित्य का सिद्धान्त रचा है। कल्पना जो श्रच्छी चीज़ का सर्जन करती है उसे 
साहित्य में स्थान पाने का संपूर्ण श्रधिकार है। म्‌॒ज कुछ न कछ मात्रा में श्रवास्तविक है, 
तो उसी तरह कवल्यपद प्राप्त योगी भो अवास्तविक ही लगता है। यदि दोनों तरह से 
दुःख का--आत्यन्तिक श्रभाव--परम झानन्द--मिल सके तो ये दो प्रयोग समान बन 
जायें -यह एक दृष्टिकोण है । 

बीस साल के मनन एवं चिन्तन से श्रब तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि वीतराग भय 
क्रोध बिना परम आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता है। श्रत: मेरा म॒ज--जिसमें राग है, 
पर भय और क्रोध नहीं हँ--तो खरगोश का सींग हो गया । 

इसका तीर स्वानूभव हुआ तब 'शिशु श्रोर सखी के भ्रंतिम खंड लिखे थे । यह 
भी साथ भेज रहा हैं । वह ?70$९-?0०८7 हँ--कुछ जगह पर क्लिष्ट हैं। पर वह 
भी 070 0ि' 705 59:९८ का नमूना है । जेल में बैठकर गत जीवन के कई चित्रों 
द्वारा आ्ात्माभिव्यक्ति की तीब्र इच्छा से वह लिखा गया है। उसमें मानव परिचित हो 
भी जाय तो उन्हें पतित समझ लेना चाहिए । एक प्रकार से यह भ्रच्छा लगेगा। 703- 
0८709 गृजराती में अ्रच्छी कृति गिनी गई है । 

झ्रादिवचनों भी भे जता हें । उसमें एक बारदोलो के बारे में है--मूल्य परिवततेन । 
दूसरा आपके बारे मे हँ--“स्वप्न सुध्टि की खोज में--एक भ्रस्पृश्यता न थी तब ? वह 
तो आपने पढ़ा ही हैँ । प्रति वषं जीवन और साहित्य पर भाषण दंकर उस वर्ष के प्रधान 
मंत्र का उच्चारण करता हूं । 

कुछ पृथ्वीवललभ को मेरी सर्वोत्तम कृति के रूप में मानते हैं । बहुत से 'वेरनी 
व सुलात' को सर्वोत्तम कृति समभते हूँ। इसमें कमंयोग की भावना के श्राधार पर कई 
स्त्री पुषषों का चित्रण किया गया हैं। यह आपके भारतवर्ष आन से पहले ही लिखा था 
इस लिए क॒छ रंग भरते शेष रह गये हैँ । 

ये सब पुस्तकें पढ़ने के लिए नहीं भिजवा रहा | यदि समय मिले भर मन हो तो 
दृष्टि डालना । इससे यह तो नहीं समभेंगे कि में केवल पृथ्वीवल्लभ श्लोर ब्रद्मचर्याश्रम 
ही लिखता रहता हूं । प्रब तो परिषद्‌ में ही मिलेंगे । 

कनु मू छी के प्रभाग 

पुनइच:-.. 

दरीर का दवके रोट क्‍यों नहीं हो सकता है? अऋष्पट अमन जाय तो ? वह भड़ोंची 
[067 है | 
पुनरच: -- 

पंडित जी का उत्तर भाषा है उसकी प्रतिलिपि भेज रहा हूँ । कैवल धापडी 
जानकारी के लिए । 


लाल वहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
| छिद्वाव्वंह/ ३/द्रडओ कैंवागिदा 4ट्वद्ंशाआए ० 45 दाता 70479 
ब्नस्पू र.े 
ा75५5(००07२2 
अवाध्ति मं ० 


कृपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनाँक या उसमे पहले वापस 
कर दे । 
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सम्मति 


“भारतीय-साहित्य” के दो अंक प्राप्त हुए हैं । बहुत सुन्दर निकले " हैं । मेरी हादिक 
बधाई स्वीकार करें । साहित्य के इन अंकों की सफलता हम सब लोगों की सफलता है, 


पर ईर्ष्या तो हो ही रही है। 
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